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श्रीमात वावू राजकृष्ण हरिचन्द्र जी 
जैन (२३ दरियागंज) देहलीने इस ग्रन्थके 
प्रकाशनाथ वीर-सेवा-मन्दिरको पूर्ण आर्थिक 
सहायता अदान की है । इस उदारता 
ओर श्रुतसेवाके लिये आपको हार्दिक धन्य- 
वाद है। 


प्रकाशकीय व्यू 





कितने ही असेसे इस ग्रन्थरत्नको अनुवादके साथ प्रकाशित कसनेका 
विचार चल रहा था; परत अपने विद्वानोंकों संस्थाके दूसरे कामासे यथष्ट 
अवकाश न मिलसकनेके कारण अनुवाद-कार्य बराबर टलता रह्दा | आखिर 
दव विद्वानोंने दृढ़ताके साथ इस कार्यका अपने हाथामें लिया और उसके 
फलस्वरूप प्रस्तुत अनुवाद तेयार हुआ, जो तैयार होनेके बाद छुपाई आदि 
की योग्य व्यवस्था न बन सकनेके कारण कुछ समय तक यों ही पडा रहा | 
श्रन्तको श्रीमान्‌ ्ञा० जुगजकिशोरजी जेन कागनी(मालिक फर्म धूमीमल 
धर्मंदात) चावढ़ी बाजार देइलीने संस्थाके पहलेसे आडरप्रास रुके पड़े हुए: 
प्रकाशन-कार्योंको शीमर प्रकाशित करदेनेका आश्वासन दिया और उसके 
लिये इतनी तत्परता तथा उद्ारतासे काम लिया कि संस्थाके एक दो विद्वानों- 
को वरावर समयपर प्रफरीडिंग आदि कार्योको सम्पन्न करते हुए.स्वकीय देख- 
रेखमें अन्थोंको छुपा लेनेके लिये बड़े आदर-सत्कार तथा कीडम्बिक प्रेमके 
साथ अपने पास रक्खा और अभी तक रख रहे हैं। साथ ही उनके लिये 
प्रेच-आदिकी सच कुछ सुविधा तथा योग्य व्यवस्था करदी। उसीके फल- 
घ्वरूप आज यह ग्रन्थ उन्हींके प्रेसमें मुद्रित होकर पाठकंके द्वाथोमें जा 
रहा है, कुछ ग्रन्थ इससे पहले प्रकाशित हो चुके हैं ओर कुछ प्रकाशित 
होनेवाले हैं| अतः इन सब भ्रन्थोंके सुन्दर प्रकाशनका प्रधान श्रेय उक्त 
सौजन्यमूर्ति उदारह्ददय ला० नुगलकिशोरनी को प्राप्त है, और इसके 
लिये उन्हें' जितना भी धन्यवाद दिया जाय वह सब थोड़ा हैं | संस्था उनके 
इंस धार्मिक सहयोग तथा उफ्कारके लिये सदा उनकी ऋणी रहेगी। 

यह अन्य आश्वन मासके अ्रन्तमें ही छुपकर तय्यार द्वोगया था, जेंसा 
कि इसके टाइटिल पेनसे प्रकट है; जो उसी समय छुप गया था | परन्‍्तु 
प्रत्तावना उस वक्त तक तय्यार नहीं हो सकी थी। कार्तिकर्म कलकत्ताके 


( ६ ) 


धवीरशासन-महोत्सबका भी कितना ही कार्य सामने आगया था, जिससे जस 
भी अवकाश नहीं मिल सका। कलकत्तासे वापिसीम कुछ यात्राका प्रोग्राम 
रहा और कुछ दूसरा काम छुपने लगा। इसीसे प्रस्तावना देरसे छुप सकी, 
इस विलम्बके कारण पाठकोंको जो प्रतीक्षाजन्य कष्ट उठाना पड़ा उसका 
इमें खेद है, ओर इस मजवबूरीके लिये हम उनसे क्षमा चाहते हैं | 


अधिएष्ठाता 'वीरसेवामन्दिरा 


प्रस्तावनाकी विषय-सूची 
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भस्तावना 


जद कुन- 


ग्रन्थ ओर उसकी उपयोगिता--- 


प्रस्तुत ग्रन्थ 'अध्यात्मकमल-मातंण्ड' का बिपय उसके नामसे ही 
प्रकट है--यह अध्यात्मरूप कमलोको विकसित करनेवाला सूये है। इसमें 
आत्माके पूर्ण विकासको सिद्ध करनेके लिये मोक्ष तथा मोक्ञमागंका 
निरूपण करते हुए, सम्यग्दशन ओर सम्बग्शानके विपयभूत जीवादि 
समतत्वो और उनके अन्तर्गत मेद-प्रभेदो तथा द्रव्य-गुण-पर्यायोके स्वरूप 
पर अच्छा प्रकाश डाला गया है; और इस तरह अध्यात्म-विपयसे सम्बन्ध 
रखनेवाले प्रायः समी प्रमुस्व प्रमेयोंकोी थोड़ेमे दी स्पष्ट करनेका सफल 
प्रयत्न किया गया है। ग्न्थकी लेखन-शली बडी मार्मिक है, भाषा भी 
प्राब्जल, मंजी हुईं, जंची-ठुली सूत्ररूपिणी तथा प्रासादादि-गुण-विशिष्ट 
है। ओर यह सब ग्रन्थकारकी सुअ्रभ्यत अनुभूत लेखनीका परिणाम है| 
अन्थमें चार परिच्छेद ओर उनम कुल १०१ पद्च हैं। इतनेसे स्वल्पत्षेत्रमें 
कितना अधिक प्रमेय ( जेय-विपय ) ऊहापोहके साथ भरा गया है और 
समयसाराटि कितने महान्‌ ग्रन्थोका सार खीचकर रक्‍्खा गया है यह ग्रन्थके 
अध्ययनस ही जाना जा सकता है अथवा उस विपयानुक्रमणिका परसे 
भी पाठक कुछ अनुभव कर सकते हैं जी ग्रन्थके शुरूमें लगाई गई है, 
ओर इससे उन्हें ग्रन्थकारकी श्रगाध विद्वत्तेके साथ उसकी रचना चातुरी 
( निमाण कौशल्य ) का भी कितना ही पता चल सकता है। रेसी 
हालतम यदि यष्ट कहा जाय कि यहाँ अध्यात्म-समुद्रकों कृजम बन्द किया 
गया अथवा सांगरको गागरमें भरा गया है तो शायद अत्युक्ति नहीं 
होगी! प्रन्थके अन्तम इस शाम्त्रके सम्यक्‌ अत्ययनमका फल यह बतलाया 


अध्यात्म-कमल-मातंरड 


लड़ 


है कि उससे दर्शनमोह--तत्त्वज्ञान-विषयक आ्ान्ति--दूर होकर नियमसले 
सद्दृष्टि ( सम्बग्द्टि ) की प्राप्ति छोती है। और यह सद्दृष्टि दी सारें 
आत्म-विकास अथवा मोक्ष-प्राप्तिकी मुल है। अतः इस परसे ग्न्थकी 
उपयोगिता और मी स्पष्ट होजाती है । 
इस ग्रन्थके आदि और अन्तर्म मंगलाचरणादिरूफ्स किसी आचार्य: 
विशेषका कोई स्मरण नहीं किया गया। आदिम और अन्तिम दोनों 
पद्मेर्मिं 'समयसार-कलश? के रचविंता श्रीअमतचन्द्रयरिका अनुसरण 
करते हुए शुद्धचिद्रूप मावको नमस्कार किया गया है और अन्‍्थका कर्ता 
वास्तवर्म शब्दों तथा अथोंको बतलाकर अपनेको उसके कतृ त्वते अलग 
किया है। जंसा कि दोनों ग्रन्थोंके निम्न पद्मोसे प्रकट है +--- 
“नमः समयसाराय स्वानुभूत्वा चकासते | 
चित्म्रभावाय भावाय स्वभावान्तरच्छिदे || (आदिम) 
“स्वशक्ति-संस्ुचितवस्तुतत्त्वेल्याख्या कृतेयं समयस्य शब्दें:। 
स्वरूपगुप्रत्य न किडिन्चवदस्ति कतेव्यमेबामतचन्द्रसरे।॥(अन्तिम) 
“-समयसारकलश 
“प्रणम्य भाव॑ विशद॑ं चिदांत्मक समस्ततत्वाथविर्द स्वभावतः । 
प्रमाणसिद्ध॑ नययुक्तिसंयुतं विमुक्तदोधावरणं समन्तत (आदि ०) 
“अर्थाश्राद्यसानवज तनवः सिद्धा: स्वयं मांनत- 
सतल्लच्मप्रतिपादकाश्व शब्दा निष्पन्नरूपा: किल | 
भो विज्ञा: परमार्थतः कृतिरियं शब्दार्थयोश्व खतों 
नव्यं काव्यमिदं कृत न बिुपा तद्राजमल्लेन हि ॥ (अन्तिम) 
5 व “अ्रध्यात्मममलमातंए्ड 
3 20 को ताल, (गणधर), वक्रत्रीब और अमृतचन्द्रयूरिका 
नामाल्लेख जहूर किया है ओर उन्हें जिनवर-कथित जीवा5जीवादि- 


प्रस्तावना इ 


तख्वोंके प्रवूमण॒मे प्रमाणरूपसे स्वीकृत किया है। जिनमें “वक्रग्रीवः नाम 
यहाँ कुन्दकुन्दाचार्यंका वाचक है; क्योंकि कुछ पद्टावलियोमे कुन्दकुन्दा- 
चायके पॉच नामोंका उल्लेख करते हुए वक्रग्रीव भी एक नाम दिया है। 
उन्हीं परसे इस नामको अ्रपनाया गया जान पड़ता है, जो ऐतिहासिक 
इृष्टिसे अमी विवादापन्न चल रहा है । 
ग्रन्थकर्ता कविराजमन्न ओर उनके दूसरे ग्रन्थ-- 

इस ग्रन्थके को कवि राजमल्ल अथवा परिडत शजमल्ल हैं जो 
“कृषि! विशेषणसे खास तौर पर विभूषित थे और जो जेन समाजमें एक 
बहुत बड़े विद्यान, सत्कवि एवं भप्रन्थकार हो गये हैं | इस अन्थमें यद्यपि 
भन्थ-रचनाका कोई समय नहीं दिया है, फिर भी कविवरके दूसरे दो 
अन्थोमें रचनाकाल दिया हुआ है और उससे यह स्पष्ट जाना जाता है 
कि आप विक्रमकी १७ वीं शतान्दीमें उस समय हुए. हैं जब कि अकबर 
त्रादशाह भारतका शासन फरता था। अ्कचर वादशाहके सम्बन्धमें कुछ 
ज्ञातव्य बातोंका उल्लेख भी आपने अपने ग्रन्थों किया है और दूसरी 
भी कुछ ऐतिहासिक घटनाओका पता उनसे चलता है, जिन्हें यथावसर 
आगे प्रकट किया जायगा | इस ग्रन्थकी एक प्राचीन प्रतिका उल्लेख 
पिटसन साहबकी संस्क्ृत भ्रन्थोके अनुसन्धान-विपयक्त ४थी रिपोर्ट्स नं» 
१३६५७ पर पाया जाता है, जो संवत्‌ १६६३ वेशाख सुदि १३ शनिवारकी 
लिखी हुई है#, और इससे स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ विक्रम सं० १६६३ से 
पहले घन चुका था। कितने पहले ! यह अभी अनुसन्धानाधीन है । 


“इति श्रीमदध्यात्मकमलमातेंण्डाभिधाने शास्त्रे सप्ततत््वनवपदाथ- 
भतिपादकश्नतुर्थः श्रुतत्कन्घः समाप्तर ॥४॥ ग्रंथागसंख्या २०प 
संवत्‌ १६६३ वर्ष वेंसाख सुदि १३ शनिवासरे मद्दारक श्री कुमारसेणि 
त्तदाम्नाये अग्रोतकान्वये मोइलगोत्रे साहु पीथु तद्धायां स्राह्यी तत्पुत्न पंडित 
छुजमल अध्यात्मकमलकी प्रति लिक्षापितं | लिखितं पंडित सोहिलु ॥”? 


है. अध्यात्मन्कमल-मात णड 


कविवरने कुल कितने बन्थोंकी रचना की बद्ध तो किसीकों मालूम 
नहीं; परन्तु अभी तक आपकी मौलिक ऋृतियोके रूपमें प्रस्तुत अन्धके 
अलावा चार ग्रन्थोंका ही ओर पता चला है, जिनके नाम हैं--१ जम्बू- 
स्वामिचरित, २ लाटीसंहिता, ३१ छुन्दोविद्या (पिडल )) और ४ 
पञ्चाध्यायी । इनमेंसे छुन्दाविद्याकों छोड़कर शेप सब्र ग्रन्थ प्रकाशित भी 
दोचुके है । 
एक छुठा अन्थ आपका और भी बतलाया जाता हैं और वह है 

समयसारक्लशकी हिन्दी टीका? जिसे ब्र० शीतलप्रसावजीने आजते कोई 
१४ वर्ष पूव सूरतसे इस रूपमें प्रकाशित कराया है कि--पहले अमृतचन्द्र 
आचायका सस्कृत कलश. तदनन्तर 'खेडान्वव-सहित अथ' के रूपमे यह 
दांका, इसके गद अपना 'भावाथ? ओर फिर पं० बनारसीदातजीके समय- 
सार नाटक! के हिन्दी पद्म | इस टीकाकी भाषा पुरानी जयपुरी (ढुढारी » 
अथवा मारवाड़ी-गुजराती जैसी हिन्दी है, टीकाके आरम्भ तथा अन्तमें 
कोई मंगलात्मक अथवा समाप्ति-सचक हिन्दी पद्म नहीं है, जिसकी पिंगलमें 
आये हुए हिन्दी पद्मोंके साथ तुलना की जाती, और न दीकाकी भापाके 
अनुन्य ऐसी कोई सन्धि ही देखनेम॑ आती है, जिससे टीकाकारके नामा- 
दिकका कुछ विशेष परिचय मिलतां। कविवर प० बनारसीदासलीने अपने 
हिन्दी समबतार नाठकर्मे अमृतचन्द्रीय संस्कृत नाट्ककी एक बालबोध 
छगम टाकाका उल्लेख किया हैं ओर उसे पांडे ( पंडित ) राजमल्लजी 
कऊँत लिखा है। साथ हो, पाडे राजमल्लजीकी ममयसार नाटकका मर्मी 
बतलात हुए, बह भी प्रकट किया है कि उनकी इस टीका परसे अगर 
नगरम छाध-वच्रनिक्ना फैली. काल पाकर अरध्यात्म-शेली अथवा मंडली 
चुडी ओर उस मइलीके पं० रूपचन्दजी आदि पाँच प्रमुख विद्धानोंकी 

अन्णयाका पाकर उन्दोंने उक्त राजमल्लीय थैकाके आधार्पर अपनी यह 

दिन्दा छुन्दाद्ध रचना की है और उसे आश्विन सुद्धि १३ सं० २ ६६३ को 

पवियारक दिन पूरा किया है | इस कथनके कुछ पद्म इस प्रझार हैः 


भ्रस्तावना घू 


धपांडे राजमलल जिनधर्मी, समयसार नाटकके मर्मी | 

तिन्‍्हें गरंथकी टीका कीनी, वालवबोध सुगम कर दीनी ॥र२श॥। 
इद्विधि वोध-बचनिका फेली, समे पाइ अध्यातम शेली | 

प्रगटी जगमाहीं जिनवानी, घरघर नाटक-कथा बखानी ॥२७॥ 
नगर आगरे मांहि विख्याता, कारण पाइ भये वहु ज्ञाता | 

पंच पुरुष अति निपुन प्रवीने, निसदिन ज्ञानकथा-रसभी ने ॥ रशा 


4 हर हक २ 


नाटक समयसार हित जीका, सुगमरूप राजमल टीका | 
फवितबद्ध रचना जो होई, भाखा ग्रन्थ पढ़े सब कोई ॥३१५॥ 
तब बनारसी मनमें आनी, कीजें तो प्रगटे जिनवानी। 
पंच पुरुपषकी आज्ञा लीनी; कवितबंधकी रचना कौनी ॥३६॥ 
सोरहसे तिराणवे बीते, आमसुमास सितपन्न वितीते। 
तेरसी रबिवार प्रवीना, ता दिन श्रंथ समापत कीना ॥रेणा” 
थीकाको देखनेसे मालूम होता है कि वह अ्रच्छी मामिक है, साथ ही 
सरल तथा सुधोध भी है। ओर हमारे प्रस्तुत ग्न्थकार एक बहुत बड़े 
अनुभवी तथा अ्रध्यात्म-विपव्के मार्मिक विद्वान हुए हैं; जेसाकि उनके 
इस अध्यात्मकमलमातंण्डसे ही स्पष्ट है, जिसमें समयसारके कितनेही कल- 
शॉका अनुसरण उनके मर्मको अच्छी तरहसे व्यक्त करते हुए, किया गया है; 
जिसका एक नमूना तृतीय कलशको लक्ष्यमें रखकर लिखा गया भ्रन्थका 
चौथा पद्म है ( देखो पृष्ठ ३) और दूसरा नमूना ऊपर दी हुई आदि- 
अन्तके पद्चोंकी तुलना है। टीकामें उस प्रकारकी विद्वत्ता एवं तक॑-शेलीकी 
भलक जरूर है, और इसलिये बहुत संभव है. कि ये ही कवि राजमल्लजी 
इस टीकाके भी कर्ता हों; परन्तु टीकाकी मापा कुछ सन्देह जरूर उत्पन्न करती 
टै-छुंदोविद्याके हिन्दी पद्योंकी भाषाके साथ उसका पूरा मेल नहीं मिलता। हो 


६ अध्यात्म-कमल-मातंणर्ड 


सकता है कि यह कविवरकी पहलेकी रचना हो तथा गद्य और पद्मकी उनकी 
भाषाम भी अ्रन्तर हो | कुछ भी हो, अपनी भाषा परसे यह आगराकी बनी 
हुईं तो मालूम नहीं होती--मारवाड आदिकी तरफके किसी स्थानकी बनी 
हुई जान पड़ती है। कब्र वनी ! यह कुछ निश्चितरूपसे नहीं कह्य जासकता | 
यदि ये ही कवि राजमल्लजी इसके का हों तो यह होसकता है कि इसकी 
रचना जम्बूस्वामिचरितकी रचना गतसंवत्‌ १६३२से पहले हुई हो; क्योंकि 
जम्वूस्वामिचरित पर उन विचारा एवं संस्कारोकी छाया पढ़ी हुई जान 
पढ़ती है जिनका पूर्वमं समयसारकी टीका लिखते समय उत्न्न होना 
स्वाभाविक है और जिसका नमूना आगे उक्त चरितके परिचयके अवसर 
पर दिया जायगा | यह टीका किसके लिये अथवा किनको लक्ष्य करके 
लिखी गई, यह भी निश्चतरूपसे नहीं कह जासकता | क्योकि टीकार्म ऐसा 
काई उल्लेख नही है; जब कि कविवरके दूसरे अन्थोंमं इस प्रकारका उल्लेख 
देखा जाता है कि किस ग्रन्थका निर्माण किसके निर्मित्त अथवा किसकी 
प्रेरणाको पाकर हुआ है, और जिसे आगे यथावसर प्रकट किया जायगा। 
यहाँ इस टीकाका प्रारम्भिक भाग जो नमः समयसाराय इस मंगल 
कलशके अनन्तर उसकी व्याख्याके आद्य अंशके रूपमें है नीचे दिया 
जाता है, जिससे पाठकॉका टीकाकी भाषा और उसकी लेखन-पद्धतिका 
कुछ अ्रनुभव प्रात्त हो सकेः-- 

“टीका--भावाय नमः भाव शब्ठें कहिजे पदार्थ । पदार्थ संज्ञा छै 
सत्वस्वलूपकहुँ। तिहते यहु अर्थु ठहरायौ जु कोई साल्वतो वस्तुरूप तीहेँ 
ग्हाको नमस्कार । सो वल्तुल्प किसो छे। चित्स्वसावाय चित्‌ कहिजे 
सा 888०३ तिहिकी र्हाको नम- 
पदार्थ, जे पदार्थ केई चेतन छे कई अचे हम का हक 

हक: टिक पक गलह छ; केई अचेतन छे, तिहि माहै चेतन पदार्थ 

नमल्कार करिवा योग्य छें, इसी अर्थु ऊपजे छे । दूजी समाधान इसौ 
यद्रपि वलुकी गण वलु ही माई गमित है वा मम 
छै, वत्त गुण एक ही सत्व छें 


अस्तावना छ 


सथापि भेदु उपजाइ कहवा जोग्य छे | विशेषण कहिवा पाप! वस्तुको शानु 
उपने नहीं | पुनः कि विशिष्टाय भावाय औरु किसो छे भाव | समय- 
साराय समय कहता यत्रपि समय शब्दका बहुत अथ छे तथापि एरने अव- 
सर समय शब्दें समान्यपनें जीवादि सकल पदार्थ जानिवा। तिहिं माहि जु 
कोई साराय कद्दता सार छे | सार कहता उपादेय छे जीव वस्तु, तिहि को 
ज्हांको नमस्कारु | इहिं विशेषणकी यहु भाव छे--सार पनौ जानि चेतना 
पदार्थ कों नमस्कारु प्रमाण यख्यो। असारपनों जानि अचेतन पदार्थकों 
नमस्कार निपेष्यी । आगे कोई चितक करसी जु सत्र ही पदार्थ आपना 
आपना गुणपर्याय विराजमान छे, स्वाधीन छे, कोई किस ही को आधीन 
नहीं, जीव पदार्थकों सारपनों क्यों घंटे छें | तिदिको समराध्यन करिवाकहु 
दोइ विशेषण कह्मा (”[ 


पंचापष्यायी ओर लाटीसंहिता-- 


पश्चाध्यायीका लाटीसंहिताके सथ घनिष्ट सम्बन्ध है, अतः यहाँ 
दोनोंका एक साथ परिचय कराया जाता है। 

कविवरकी कृतियोंमें जिस पंचाध्यायी ग्रन्थकोी सर्वप्रधान स्थान प्राप्त 
है और जिसे स्वयं भ्रन्थकारने अन्थ-प्रतिशामें भन्थराज लिखा है वह 
आजसे कोई ३८-३६ वर्ष पहले प्रायः अप॒सिद्ध था--कोल्दापुर, अजमेर 
आदिके कुछ थोड़ेसे ही शासत्रमण्डारोंमें पाया जाता था और बहुत ही 
कम विद्वान्‌ उसके अत्तित्वादिसि परिचित थये। शक संवत्‌ श्ए८ (ई० 
सन्‌ १६०६ ) मे अकलूज ( शोलापुर ) निवासी गाधी नाथारंगजीने इसे 
कोल्दापुस्के जैनेन्द्र मुद्रणालय' में छुपाकर बिना ग्रन्थकर्ताके नाम और 
बिना किसी प्रस्तावनाके ही प्रकाशित किया | तभीसे यह अन्य विद्वानोंके 


| विनाः । | सूरतकी अक्त मुद्रित प्रतिमं भाषपादिक्रा कुछ परिवततन 
देखनेमं आया, अतः यह अंश 'नयामन्दिर' देहलीकी सं" १७५५ द्वितीय 
ज्येष्ठ चदि ४ की लिखी हुई प्रतिपस्से उदघत किया गया है। 


अध्यात्म-कमल-मातंएड 


विशेष परिचयमें आया, विद्वद्दबपं० गोपालदासजीने इसे अपने शिष्यों 
को पढ़ाया, उनके एक शिप्य पं० मक्खनलालनीने इसपर भाषादीका 
लिखकर उसे वीरनिर्वाण सं० २४४४ ( सन्‌ १६१८ ) में प्रकट किया, 
आर इस तरह पर समाजमे इसका प्रचार उत्तरोत्तर बढ़ा। अपने नाम 
परसे और ग्रन्थके आदिम मन्जनलपद्में प्रयुक्त हुए 'पत्चाध्यायावयर्ँ 
इस विशपणपद्‌ परसे भी यह अन्थ पाँच अध्यायोका समुदाय जान पड़ता 
है। परन्तु इस वक्त जितना उपलब्ध है उसे अधिकसे अ्रधिक डेढ़ 
अध्यायके करीब कह सकते हैं, ओर यह भी हो सकता है. कि वह एक 
अध्याय भी पूरा न हो। क्योंकि ग्रन्थमें अ्रध्याय-विभागको लिए हुए 
कोई सन्धि नहीं है और न पाँचो अरध्यायोके नामोंको ही कहीं सूचित 
किया है। शुरूमें 'द्रव्यसामान्यनिरूपण” नामका एक प्रकरण प्रायः 
७७० श्लोकोर्मे समाप्त किया गया है, उसे यदि एक अध्याय माना जाय 
तो यह अन्थ डेढ़ श्रध्यायके करीब है और यदि अध्यायका एक अंश 
( प्रकरण) माना: जाय तो इसे एक अध्यायसे भी कम समझना चाहिए । 
बहुत करके वह प्रकरण अध्यायका एक अंश ही जान पड़ता है, दूसरा 
“डरव्यविशेषनिरूपण” नामका अश उसके आगे प्रारंभ किया गया है, 
जो ११४४ श्लोकॉके करीब होनेपर भी अधूरा है। परन्तु बह आय 
प्रकरण एक अंश हो या पूरा अध्याय हो, कुछ भी सही, इसमें सन्देह 
नहीं कि प्रकृत अन्थ अधूरा है--उसमें पॉच अध्याय नहीं हँ---और 
इसका कारण ग्रन्थकारका उसे पूरा न कर सकता ही जान पड़ता है | 
मालूम होता है अन्थकार महोदय इसे लिखते हुए. अ्रकालमें ही कालके 
गालमें चले गये हैं, उनके पक इस अन्थको पूरा होनेका अवसर ही 
प्राप्त नहीं होलका, और इसीसे यह अन्य अपनी वर्तमान स्थितिमे पाया 
जाता हे--उसपर अन्थकारका नाम तक भी उपलब्ध नहीं होता | 
हि अन्यके प्रकाशन-समयसे ही जनता इस बातके जाननेके लिए वरावर 
उत्कंटित रही फ़ि यह अन्थ कौनसे ,आचार्य अथवा विद्वान॒का बनाया 
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हुआ है और कब्र बना है। परन्तु विद्वान्‌ लोग १८-१६ बरष तक भी 
इस विपयका कोई ठीक निर्णय नहीं कर सके और इसलिए जनता बरावर 
अंधेरेम दी चलती रही । ग्रन्थकी प्रौढ़ता, युक्तिवादिता श्रौर विपय- 
प्रतिपादन-कुशलताको देखते हुए कुछ विद्वानोंका इस विपयमें तब ऐसा 
खयाल होगया था कि यह अन्य शायद पुरुषार्थसिद्धयू पाय आदि प्र॑थोके 
तथा समयसारादिकी ठीकाओके कर्त्ता श्रीश्रमृतचद्धाचार्यका बनाया 
हुआ हो । पं० मक्खनलालजी शास्रीने तो इसपर अपना पूरा विश्वास 
ही प्रकट कर दिया था ओर पचाव्यायी-भापादीकाकी अपनी भूृमिकामें 
लिख दिया था कि “पंचाध्यायीके कर्ता अनेकान्त-प्रधानी आचार्यवर्य 
अमृतचन्द्रयूरि ही हूँ |? परन्तु इसके समर्थनमें मात्र अनेकान्तशेलीकी 
प्रधानता और कुछ विपय तथा शब्दोकी समानताकी जो बात कही गई 
उससे कुछ भी सन्तोप नहीं होता था; क्योंकि मूलग्रन्थमें कुछ बातें ऐसी 
पाई जाती हैं जो इस प्रकारकी कल्पनाके विरुद्ध पड़ती हैं। दूसरे, 
उत्तरबर्ती अन्थकारोकी कृतियाम उस प्रकारकी साधारण समानताश्रोंका 
होना कोई अस्वामभाविक भी नहीं हे। कवि राजमल्लने तो अपने 
अ्रध्यात्मकमलमातंएड ( पद्म नं० १० ) में अ्रमृतचन्द्रसूरिके तत्वकथनका 
अभिनन्दन किया है और उनका अनुसरण करते हुए. कितने ही पद्च 
उनके समयसार-कलशॉोके अनुरूप तक रकक्‍्खे हैँ। अस्तु । 

पं० मक्लनलालजीकी टीकाके प्रकट होनेसे कोई ६ वर्ष बाद अर्थात्‌ 
आजसे कोई २० वर्ष पहले सनू १६२४ में मुझे दिल्ली पंचायती मन्दिरके 
शासत्र-सण्डारसे, चा० पन्नालालजी शअ्रग्रवालकी ऋपा-द्वारा, लागीसंदिता? 
नामक एक अश्रुतपूर्व अन्थरत्नकी प्राप्ति हुईं, जो १६०० के करीब 
श्लोकसंख्याको लिये हुए. श्रावकाचार-विपय पर कवि राजमल्लजीकी 
खास कृति है और जिसका पंचाध्यायीके साथ तुलनात्मक अध्ययन करने 
पर मुझे यह त्रिलकुल स्पष्ट होगया कि पज्चाध्यायी भी कवि राजमल्लजीकी 
ही ऋति है। इस खोजको करके मुझे उस समय बड़ी प्रसन्नता हुई--- 
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क्योकि में भी उससे पहले अन्थके कतृ त्व-विषयक अन्धकारमें मठक रहा 
था। और इसलिये मैने 'कविराजमल्ल और पंचाध्यायी” नामक लेखमें 
अपनी खाजकोा निव्रद्ध करके उसे “वीर! पत्र (वर्ष ३ अक १२-१३)के 
द्वारा किद्वानांके सामने रक्खा। सहृ्य एवं विचारशील विद्यनोने उसका 
अभिनन्दन किया--उसे अपनाया, और तभीसे विद्वजननता यह समभने 
लगी कि पंचाध्यायी कविराजमल्लजीकी कृति है | श्राज तक उस खोजपूर्ण 
लेखका कहीसे भी कोई प्रतिवाद अथवा विरोध नहों हुआ प्रत्युत इसके, 
प० नाथूरामजी प्रेमीने माणिकचन्द्र-गन्थमालामें लाटीसंहिताको प्रकाशित 
करते हुए उसके साथ उसे भी उद्धृत किया, और जम्बृस्वामिचरितके 
प्रकाशनावसरपर उसकी भूमिकाम श्री जगदीशचन्धजी शात्री एम० ए० 
ने साफ तौर पर यह घोपणा की कि--- 

“आजसे अनेक वष पूत्र जब स्व० पं० गोपालदासजी वरेयाकी झृपासे 
जेन विद्वानों पंचाध्यायी नामक ग्रंथके पठन-पाठनका प्रचार हुआ, 
समय लोगोंकी यह मान्यता (घारणा शेहोगई थी कि यह ग्रन्थ अम्ृतचन्द्र- 
सूरिकी रचना दै। परन्तु लाटीसंहिताके प्रकाशम आनेपर यह धारणा सर्वथा 
निर्मुल सिद्ध हुईं। और अब तो यह और भी निश्चयपूर्वक कहा जासकता 
है कि पंचाध्यायी, लायीसंहिता, जम्बूस्वामिचरित और अध्यात्मकमल- 
मात्तण्ड ये चारों ही कृतियाँ एक ही विद्वान पं राजमल्लके हाथकी हैं |” 

परन्तु यह देखकर बडा खेद होता है कि मेरे उक्त लेखके कोई आठ 
वष बाद सन्‌ १६३२ भें जब पं० देवकीनन्दनजीने पंचाध्यायीकी अपनी 
<काका कारजा-आश्रमसे प्रकाशित कराया तब उन्होंने यह जानते-मानते 
ओर पन्नों-द्वारा मेरी उस कतृ त्व-विपयक खोजको स्वीकार करते हुए. तथा 

आश्वासन देते हुए भी कि उसके अनुरूप ही ग्रंथकर्ताका नाम 
थीकाके साथ प्रकाशित किया जायगा, अपनी उस टीकाको न्िना अन्थ- 
कताके नामके ही प्रकाशित कर दिया ! एकाएक किसीके कहने-सुननेका 
उनपर कुछ एसा प्रभाव पढ़ा जान पड़ता है कि उन्होने न तो मेरे उक्त 
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लेखके अनुकूल था प्रतिकूल कुछ लिखनेकी हिम्मत की, न अपने सहपाठी 
पं० मवखनलालजीके मतको ही अपनाया ओर न अन्थकतकि नामाहि- 
विषयम अपनी ओरसे दो शब्दोका लिखना अथवा समाजमें चली हुई 
सामयिक चर्चाका उल्लेख करना ही अपना कोई कतंव्य समझा; ओर 
इसलिये इतने बड़े ग्रन्थकी मात्र एक पेजकी ऐसी भूमिका लिखकर, ही 
अन्थको प्रकाशित कर दिया जिसमे ग्रन्थकताके नामादिक-परिचय-विषयको 

स्पर्श तक नहीं किया गया ]] और इस तरह अपने पाठकाको ग्रन्थकर्ताके 
विपयमें घोर अन्धकारम ही रखना उचित समझा है |] यहाँ पर मे आपके 
एक पत्र ता० ३ जनवरी सन्‌ १६३१ की कुछ पक्तियों उद्धृत कर देना 
उचित समझता हैँ जो आपने मुझे ४००श्लोकोकी टीका छुपजानेपर लिखा 
था और जिसकी ये पंक्तियाँ प्रकृत विषयसे खास सम्बन्ध रखती हैं :--- 

“४०० श्लोक छप चुके है पूर्वार्ध पूर्ण होते ही श्रीमानकी सेवामे 
भेजनेका विचार है | 

मेरा मत निश्चय होगया है कि ग्रन्थ श्रीविद्वय राजमल्लजी 
कऋृत ही हे--सो में भूमिकामें लिखनेवाला हूँ।” 

इन पंक्तियोमें दिये हुए निश्चय और आश्वासन परसे पाठक मेरे 
उक्त खेद-व्यक्तीकरणके ओचित्यको भले प्रकार समझ सकते हैं। 


पश्चाध्यायीकी कव्‌ त्व-विषयक खोज-- 

अब पाठक यह जाननेके लिये जरूर उत्सुक होंगे कि वह युक्तिवाद 
अथवा खोज क्या है जिसके आधार पर पश्चाध्यायीको कविराजमल्लकझत 
सिद्ध किया गया है, और उसका जान लेना इसलिये मी आवश्यक है कि 
अब तक पंचाध्यायीके जितने भी संस्करण प्रकाशित हुए हैं वे सत्र 
प्न्थकतकि नामसे शून्य हैं ओर इसलिये उनपरसे पाठकाकों अन्थके 
कतृ त्व विपयमें कुछ भ्रम होसकता है। अतः उसको यहॉपर संक्षेपमें ही 
प्रकट किया जाता है, और इससे पाठकोकी दोनों ग्रन्थों ( पंचाध्यायी और 


श्र अध्यात्म-कमल-मार्तरड 


लाटीसंहिता ) का यथेष्ट परिचय भी मिल जायगा, जिसको देना भी 
यहाँ इष्ट है :--- रु 

(१) पंचाध्यायीमें, सक्‍्यक्त्वके प्रशम-संवेगादि चार गुणोंका कथन 
करते हुए, नीचे लिखी एक गाथा ग्रन्थकार-द्वारा उद्धृत पाई जाती हैः-- 

सवेआ रखिव्वेओ शिद्ण गरुहा य उचसमो भत्ती | 
वच्छललं अगुकंपा अट्ठगुणा हुंति सम्मत्तें ॥ 

यह गाथा, जिसमें सम्यकत्वके संवेगादिक अ्रष्टगुणोंका उल्लेख है, 
बसुनन्दिश्रावकाचारके सम्यक्त्व प्रकरणकी गाथा है--वहाँ मूलरूपसे नं० 
४६ पर दर्ज है--ओऔर इस श्रावकाचारके कर्ता आचाये वसुनन्दी विक्रम- 
की १२वीं शताब्दीके अ्रन्तिम भागमे हुए हैँ। ऐसी हालतमें यह स्पष्ट है कि 
पंचाध्यायी विक्रमकी १२वीं शताब्दीसे बादकी बनी हुईं है, और इसलिए, 
वह उन अमृतचन्द्राचायंकी ऋृति नहीं हो सकती जो कि बसुनन्दीसे बहुत 
पहले हो गये हैं। अम्ृतचन्द्राचायक्रे 'पुरुपा्थसिद्धू पाय? ग्रन्थका तो 
“ेनांशेन सुद्ृष्टि? नामका एक पद्म भी इस ग्रन्थमें उद्धृत है, जिसे 
अन्थकारने अपने कथनकी प्रमाणतामें 'उक्तं चा रूपसे दिया है और इससे 
भी यह बात ओर ज्यादा पुष्ट होती है कि प्रकृत ग्रन्थ अमृतचद्धाचार्यका 
बनाया हुआ नहीं है| 

यहाँ पर मैं इतना और भी प्रकट कर देना चाहता हूँ कि पं० 
मक्खनलालजी शास्त्रीने अपनी भाषा टीकामें उक्त गाथाक्ो 'क्षेपक” बत- 
लाया है और उसके लिये कोई हेतु या प्रमाण नहीं दिया, सिर्फ फुटनोटमें 
इतना ही लिख दिया है कि“यह गाथा पंचाध्यायीमें ज्षेपक रूपसे आई है।”” 
इस कुटनोटको देखकर बड़ा ही खेद होता है और समममें नहीं आता कि 
उनके इस लिखनेका क्या रहस्य है !| यह गाथा पंचाध्यायीमें किसी तरह 
पर भी क्षेफक--कादको मिलाई हुई-नहीं हो सकती; क्योंकि भ्रन्थकारने 


अगले ही पद्यमें उसके उद्धरणको स्वयं स्वीकार तथा घोषित किया है; 
आर वह पद्म इस प्रकार हैः. 


। 
! 
| 
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उक्कगाथाथसत्रेडपि प्रशमादि-चतुष्टयम । 
नातिरिक्क॑ यतोडसम्त्यत्र लक्षणस्योपलक्षणम |४६०७॥ 

इस पद्चपरसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि ग्रन्थकारने उक्त गाथाकों 
स्वयं उद्धृत करके उसे अपने ग्रन्थका एक अंग बनाया है और उसके 
विपयका स्पष्टीकरण करने अथवा अपने कथनक्रे साथ उसके कथनका 
सामंजस्य स्थापित करनेका यद्दीसे उपक्रम किया है--अगले कई पद्मोंमें 
इसी विपयकी चर्चा की गई है। किर उक्त गाथाको क्षेपक केंसे कद्दा जा 
सकता है ! नहीं कद्दा जा सकता। 

(२) पंचाध्यायीमें ग्न्थकर्ताने अपनेको जगद्द जगह “कवि! लिखा हैं-- 
“कवि! रूपसे ही अपना नामोल्लेग्च किया है, जेंसाकि आगे चलकर ( नं० 
भू से ) पाठकाकी मालूम होगा, और अम्रतचन्द्रसूरि अपने प्रन्थोंमें कहीं 
भी अपनेकों 'कवि” नहीं लिखते हैं। इससे भी यह जाना जाता है कि 
पंचाध्यायी अमृतचन्द्राचायकी कृति नहीं है। अस्तु । 

यह तो हुआ अमृतचन्द्राचार्यके द्वारा प्रकृत अन्थके न रे जाने 
आदि-विपयक सामान्य विचार, अब ग्रन्थके वास्तविक कर्ता और उसके 
निर्माण-समय-सम्बन्धी विशेष विचारकों लीजिए | 

(३) पंचाध्याथीकी जब्र लायीसहिताके साथ ठुलनात्मक-दृष्टिसे आन्त- 
रिक जाँच (परीक्षा)की जाती है तो यह मालूम द्वाता दे कि ये ठोनो अन्य 
एक ही विद्वानकी रचनाएं हैं। दोनोकी कथनशेली, लेखन-प्रणाली अथवा 
रचना-पद्धति एक-जैंसी है। ऊद्धापोहका ढंग, पद्विन्यास और साहित्य भी 
दोनोंका समान है | पचाध्यायीम जिस प्रकार किवब्व, ननु, अथ, अपि, 
अर्थात्‌, अबमथ:, अय॑ भावः, एवं) नेंवं, मेच, नोहां, न चार्शक्य, 
चेत, नो चेत, यतः,ततः, अन्न,तत्र,तद्यथा इत्यादि शब्दकि प्रचुर प्रयोग 
के साथ विपयका प्रतिपादन किया गया है, उसी तरह वह लाटीसद्विताम 
भी पाया जाता है। स्तेपमें, दोनों एक ही लेखनी, एक द्वी ठाइप और 
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एक ही टकमालके जान पड़ते हैं | इसके सिवाय, दोनो ग्रन्थोमें सेंकडों 
पद्म भी प्रायः एक ही पाये जाते हैं ओर उनका खुलासा इस प्रकार हैः-- 

(क) लाटीसहविताके तीसरे सर्गमें, सम्यगदश्टिके स्वरूपका निरूपण 
करते हुए, ननूल्लेख: करिमेतावान! इत्यादि पद्म न० ३४ (मुद्रितमें २७) 
से 'तद्यथा सुखदुःखादि” इस पद्म नं० ६० (मुद्रितमें ५४) तक जो २७ 
पद्म दिये हैं वे वे ही हैं जो पंचाध्यायी टीकाके उत्तराधमें नं० ३७२ से 
३६६ तक और मूल प्रतिम न० ३७४ से ४०१ तक दर्ज हैं । इसी तरह 
६१ ( मुद्रितमें ५५ ) वे नम्बरसे १२६ ( मुद्रितमें ११६ ) वे ने० तकके 
६६ पत्म भी प्रायः वे ही हैं जो सटीक प्रतिमें ४०१ से ४७६ तक ओर 
मूल प्रतिम ४१२ से ४७६ तक पाये जाते हैं। हाँ, 'अथानुरागशब्दस्य 
नामका पद्च नं० ४३५ ( ४३७ ) पंचाध्यायी में अधिक है | हो सकता है 
कि वह लेखकासे छूट गया ह्वो, ला्ीसंहिताके निर्म्माणसमय उसकी रचना 
ही न हुईं हो या ग्रन्थकारने उसे लागीसंदहितामें देनेकी जरूरत ही न समभी 
हो | इनके सिवाय, इसी समें, नं० १६१ (मुद्वितमे १४२ ) से श्पर 
( मुद्रितम १७३ ) तकके २२ पद्म और भी हैं जो पंचाध्यायी ( उत्तरा्द ) 
के ७२१ ( ७२४५ ) से ७४२ ( ७४६ ) नम्बर तकके पद्मोके साथ एकता 
रखते है। 

_._ (ज) लाटीसंहिताका चौथा सर्ग, जो आशीर्वादके बाद 'ननु सुदश्शन- 
स्यतत्‌ पद्मसे प्रारम्भ होकर “उक्त: प्रभावनांगो5पि” पद्म पर समाप्त 
होता है, ३२३ पद्मोके करीबका है | इनमेसे नीचे लिखे दो पद्मोको छोड- 
कर शेप सभी पद्म पंचाध्यायीके उत्तराध ( द्वितीय प्रकरण )में नं० ४७७ , 
( ४८० ) से ७२० (७२४) और ७४३ (७४७ ) से ८२१ (८२५ ) 
तक प्रायः ज्योके त्यो पाये जाते हैं-- 
येनांशेन ज्ञान तेनांशेनाश्य बन्धन नारित ै 


के ९ 
येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य वन्धर्न भवत्ति | २६८ (२७४) 


प्रस्तावना १, 


येनाशेन चरित्र तेनांशेनास्य बन्धन नास्ति | 
येगांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भमबति २६६ (२७४) 

ये दोनो पद्म 'पुरुषार्थसद्धथू पाय” ग्रन्थके पद्म हैं और “येनांशेन 
सुदृष्टि: नामके उस पद्मके बाद “उक्त च! रूपसे ही उद्धृत किये गये हैं 
जो पंचाध्यायोमें मी न० ७७४ (७७८) पर उद्घृत है। मालूम होता है 
थे दोनों पद्म पंचाध्यायीकी प्रतियोंमें छूट गये हैं। अन्यथा, प्रकरणको 
देखते हुए इनका भी उक्त पद्मके साथम उद्धृत किया जाना उचित था | 
इसी तरह पंचाध्यायीमें भी “यथा प्रज्वलितो वहिःः और “यतः सिद्ध 
प्रमाणादे? ये दो पद्म ( नं० ५२९८, ५५७ ) इन पद्मोके सिलमिलेमें 
बढ़े हुए. हैं । सम्मव है कि वे लायीसंहिताकी प्रतियोंमें छूट गये हो । 

इस तरह पर ४३८ पद्च दोनों ग्न्थोमं समान हँ--अथवा यों कहना 
चाहिए. कि लाटीसंहिताका एक चौथाईसे भी अधिक भाग पंचाध्यायीकरे 
साथ एक-वाक्यता रखता है। ये सत्र पद्म दूसरे परद्मोके मध्यमें जिस 
स्थितिको लिये हुए! हैं उसपरसे यह नहीं कह्य जासकता क्रि वे 'क्षेपक 
हैँ या एक ग्न्थकारने दूसरे ग्रन्थकारको कृतिपरसे उन्हें चुराकर या 
उठाकर और अपने बनाकर रक़्खा है। लाटीसंहिताके कर्तनि तो अपनी 
रवमाका अनुच्छिष्र! ओर “नवीन” सूचित भी किया है# ओर उससे 
यद् पाया जाता है कि लाठोसहिताम थोड़ेसे “उक्तंच! पतद्मोको छोड़कर 
4 यथा :-- 

सत्यं धर्मरसायनों यदि तदा मां शिक्षयोपक्रमात । 

सारोद्धारमिवाप्यनुश्रहतया स्वल्पाक्षरं सारचत ॥ 

आप चापि सदृक्तिमि: स्फुटमनुच्छिप्टं नवीन मह- 

न्रिर्माएं परिषेहि संघनृप तिसुयोप्यवादीदिति ॥७६॥॥ 

श्रत्वेत्यादिचचः शत सदुरुचिनिंदिट्टनामा कवि: । 

नेतुं यावदसीबतामभिमत॑ सोपक्रमायोद्यटः ॥ 
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है 


एक ही टकसालके जान पढ़ते हैं । इसके सिवाय, दोनो ग्रन्थोंमें सैंकड़ों 
पद्म भी प्रायः एक ही पाये जाते हैं ओर उनका खुलासा इस प्रकार हैः--- 
(क) लाटीसहिताके तीसरे सर्गमें, सम्यगदृष्टिके स्वरूपका निरूपण 
करते हुए, ननूल्लेखः क्रिमेतावान! इत्यादि पद्च न० ३४ (मुद्वितमें २७) 
से 'तद्था सुखदुःखादि! इस पद्म नं० ६० (मुद्रितमें ३४) तक जो २७ 
पद्म दिये हैं वे वे ही हैं जो पंचाध्यायी टीकाके उत्तराधमे नं० ३७२ से 
३६६ तक ओर मूल प्रतिमें न० ३७४ से ४०१ तक दज हैं । इसी तरह 
६१ ( मुद्रितमें ५५ ) वे नम्बरसे १२६ ( मुद्रितमें ११६ ) वे नं० तकके 
६६ पद्म भी प्रायः वे ही हैं जो स्ीक प्रतिमें ४०१ से ४७६ तक ओर 
भूल प्रतिम ४१२ से ४७६ तक पाये जाते हूँ। हों, 'अथानुरागशब्दस्य 
नामका पद्म न॑ं० ४३५ ( ४३७ ) पंचाध्यायी में अधिक है | हो सकता है 
कि वह लेखकांसे क्ूट गया दो, ला्संहिताके निर्म्माणसमय उसकी रचना 
ही न हुईं हो या अन्थकारने उसे लाटीसंद्वितामें देनेकी जरूरत ही न समझी 
हो । इनके सिवाय, इसी सगमें, नं० १६१ ( मुद्रितमें १५२ ) से श्८२ 
( मुद्रितमें १७३ ) तकके २२ पद्म और भी हैं जो पंचाध्यायी ( उत्तरार्ड ) 
के ७२१ (७२५ ) से ७४२ ( ७४६ » नम्बर तकके पत्मोंके साथ एकता 
रखते हैं | 
.._(ख) लागीसंहिताका चौथा सर्ग, जो आशीर्वादके बाद 'नतु सुदशेन- 
स्येतत्‌'पद्मसे प्रारम्म होकर “उक्त: प्रभावनांगोडपि पद्म पर समाप्त 
होता है, ३२३ पद्मोंके करीबका है | इनमेंसे नीचे लिखे दो पद्मोको छोड- 
फर शेप सभी पद्म पंचाध्यायीके उत्तरार्ध ( द्वितीय प्रकरण )में नं० ४७७ 
( ४८० ) से . (७२४) और ७४३ ( ७४७ ) से ८२१५ (८२५ ) 
तक प्रायः ज्योंके त्यों पाये जाते हैं--- 
येनांशेन ज्ञानं तेनांशेनात्य बन्धनं नारित | 


येलांशिन सु रागस्तेनांशेनास्थ बन्धर्न भवत्ति। ९६८ (२७४) 


प्रस्तावना श्षू, 


येनशेन चरित्र तेनांशेनास्य वन्धन नास्ति । 

येगांशेन तु रागस्तेनांशेनास्यथ बन्‍्धनं भवति |२६६ (२७४) 
ये दोनो पत्म 'पुरुषार्थमद्धश्रपाय! ग्रन्थके पद्म हैं और “यनांशेन 
सुदृष्टि नामके उस पद्मके बाद 'उक्त च! रूपसे ही उद्घृत किये गये हैं 
जो पंचाध्यायोमें मी न० ७७४ (७७८) पर उद्धृत है। मालूम हांता है 
थे दोनों पद्म पचाध्यायीकी प्रतियोंमे छुट गये हैँ ! अन्यथा, प्रकरणको 
देखते हुए. इनका भी उक्त पद्मके साथमें उद्घृत किया जाना उचित था | 
इसी तरह पंचाध्यायीमें भी “यथा प्रज्वलितो बहिःः ओर “यतः सिद्ध 
पमाणाहरे? ये दो पद्म ( नं० ५२८, ५५७ ) इन पद्मोके सिलमिलेमे 

बढ़ें हुए. हैं | सम्भव है कि वे लायीप्तंह्िताकी प्रतियोमें छूट गये हो । 
इस तरह पर ४३८ पद्म दोनों अ्न्थोमें समान हैं--अथवा यो कहना 
चाहिए कि लाटीसंहिताका एक चौथाईसे भी अधिक भाग पंचाध्यायीके 
साथ एक-वाक्यता रखता है। ये सब॒ पद्म दूमरे पद्मोके मध्यम जिस 
स्थितिको लिये हुए! हैं उसपरसे यह नहीं कहा जासकता क्रि वे 'क्षेपक! 
हैँ या एक अन्थकारने दूसरे ग्रन्थकारकी कृतिपरसे उन्हें चुराकर या 
उठाकर और अपने वनाकर रक्‍्खा है। लाटीसंहिताके कत्तनि तो अपनी 
रचनाकी अनुच्छिष्र! ओर “नवीन” सूचित भी किया है# और उससे 
यह पाया जाता है कि लाठसहिताम थोडेस “उक्तंच! पद्मोको छोड़कर 





# यथा :-- 
सत्यं धर्मरसायनों यद्धि तदा मां शिक्षयोपक्रमात | 
सारोद्धारमिवाप्यनुअहतया स्वल्पाक्षरं सारबत्‌ ॥ 
आर्प चापि मृदृक्तिसिः स्फुटमनुच्छिष्टं नवीन मह- 
न्निर्माणं परिषेहि संघनपतिभूयोप्यवादीदिति ॥७६॥ 
श्र॒त्वेत्यादिबचः शत सुदुरुचिनिंदिप्टनामा कवि: । 
नेतुं यावदमात्रताममिमत॑ सोपक्रमायोद्रतः ॥ 
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शेप पद्म किसी दूसरे ग्रन्थकारकी क्रतिपरसे नकल नहीं किये गये हूँ । 
ऐसी झालतमें पद्मयोकी यह समानता भी दोनो गन्थोके एक कतृ त्वको 
घोषित करती है। साथ ही, लाटीसंहिताके निर्म्माणंकी प्रथमताको भी 
कुछ बवलाती है । 


इन समान पद्मोमेंसे कोई-कोई पद्म कहीं कुछ पाठ-भैदको भी लिये 
हुए हैं शरीर उससे अधिकांशमें लेखकोंकी लीलाका अनुभव होनेके साथ- 
साथ पंचाध्यायीके कितने ही पद्मोंका संशोधन भी होजाता है, जिनकी 
अशुद्धियोको तीन प्रतियों परसे सुधारनेका यत्न करने पर भी पे० 
मक्खनलालजो शास्त्री सुधार नहीं सके और इसलिए उन्हें गलतरूपमें 
ही उनकी टीका प्रस्तुत करनी पडी। इन पद्योंमेंसे कुछ पद्म नमूनेके 


तौरपर, लाटीसंहितामें दिये हुए. पाठभेदको कोष्ठकमें दिखलाते हुए, नीचे 
दिये जाते हैं :--- 
द्रव्यतः क्षेत्रतश्चापि कालादपि च भावतः । 
नात्राणमंशतो प्यन्न कुतस्तद्धिय(द्वीमे)द्ात्मनः ॥४५३५॥ 
सार्गो(ग) सोक्षस्य चारिज तत्सड्धक्ति(सद्रण्ञप्ति)पुरःसरम्‌ | 
साधयत्यात्मसिद्धयथ साघुरन्वर्थेसंजकः ॥६६७॥ 
मद्यमांसमधघुत्यागी स्यक्तोहुम्घर-पंचकः | 
नामतः श्राचकः क्षान्तो (स्याता) नान्‍्यथापि तथा यही । ७२१६॥ 
शेपेश्यः चुत्पिपासादि-पीडितेभ्योडशुभोदयात्‌ । 
दीनेभ्यो दया(5भय)दानादि दातव्यं करुणाशबे:॥७३११॥ 
७ इ, पे नबी 
की नेमित्तिके <पर्वस्थ)जिनविस्बमहोत्सवे । 
7 चल्य सेब करत्तेंव्यं तत्त्वज्ञेस्तद्धशोपत: ॥७३६॥| 
अथातद्धमंण: पत्ते (अर्थान्नाध 


खा 0 सिंण: पक्षो) नावथस्य मनागपि । 
पमपक्षज्ञतियस्मादधर्सोत्कपेपोष(रोप) शात्‌ ॥5१9॥ 


प्रस्तावना श्७ 


इन पद्मोपरसे विज्ञ पाठक सहजर्म ही पंचाध्यायीके प्रचलित अथवा 
प्ुद्रेत पाठकी अशुद्धियोंका कुछ अंनुभव कर सकते हैं और साथ ही 
उक्त हिन्दी ीकाकों देखकर यह भी मालूम कर सकते हैं कि इन अशुद्ध 
पाठोंकी चजहसे उतरे क्या कुछ गढ़ब्रडी हुईं है । 

किसी किसी पत्म॑का पाठ-मेद स्वयं धन्थकत्तांका किया हुआ भी जान 
पड़ता है, जिसका एक नमूना इस प्रकार हैः-- 

उक्त दिक्लमात्रमत्रापि असंगादू-गुरुलज्षणम्‌ । 

शेप॑ चिशेषतों घर्ये (द्षेयं) तत्स्वरूपं जिनागमात्त |७१छ॥ 

यहां वक्ये! की जगह 'ज्ञेयं! पद्का प्रयोग लाटीसेहिताके अनुकूल 
ज्ञान पढ़ता है; क्योंकि लाटीसंहितामें इसके घाद गुरुका कोई विशेष स्वरूप 
नहीं बतंलाया गया, जिसके कथनकी “वह्ये! पदके द्वारा पंचाध्याबीमें 
प्रतिज्ञा की गई है, और न इस पदसे किसी हृदयस्थ या करस्थ दूसरे ग्रन्थ- 
का नाम ही लिया है, जिसके साथ उस स्वरुप-कथनकी प्रतिज्ञा-छद्भला- 
को जोहा जा सकता। ऐसी दालतम यहाँ प्रत्येक ग्रन्थका अपना पाठ 
उसके अनुकूल दे, ओर इसलिये दोनोंका एक ग्रन्थकर्ताकी ही कृति सम- 
भना चाहिए। 

(ग) लाटीसंद्विताकी स्वतंत्र कथन-शेलीका स्पष्ट आभास करानेके लिये 
यहाँ नमृूनेके तीरपर उसके कुछ ऐसे पद्म भी उद्भधुत किये जाते हें जो 
पंचाध्यायीम नहीं हैं:-- 

ननु था प्रतिमा प्रोक्ता दशनाख्या तदादिमा | 

जैनानां साउंस्ति सर्वेपामादत्नतिनामपि ॥१४४७॥ 

सेंचं सत्ति चथा तुयगुणस्थानस्य शुन्यता। 

>चूनं इकप्नतिमा थस्माद गुणे पञ्चमके मता ॥१एशा 
-“छतीय धर्ग 
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ननु ब्रतप्रतिसायासेतत्सामायिक ब्तं। 
तदेवात्र तृतीयायां प्रतिमायां तु कि पुनः ॥श॥ 
सत्य किन्तु विशेषो5स्ति प्रसिद्ध: परमागमे । 
सातिचारं तु तत्र स्यादन्नातीचारवर्जितम्‌॥शा 
किब्व तत्न त्रिकालस्य नियम नास्ति देहिनां। 
अन्न त्रिकालनियमो मुनेमृलगुणादिवत्‌ ॥६॥ 
तत्र हेतुवशात्कापि कुर्यात्कुर्यान्न वा कचित्‌। 
सात्तिचार-बतत्वाद्ा तथापि न ब्रततक्षत्तिः ॥ण। 
अन्नावश्य॑ त्रिकालेडपि कार्य सामायिकं च यत्‌ । 
अन्यथा त्रतह्मानिः स्थादतीचारस्य का कथा॥5॥ 
अन्यत्राउप्येवमित्यादि यावदेकादशस्थिति: | 
ब्रतान्येव विशिष्यन्ते नार्थादर्थान्‍तरं कचित्‌ ॥६' 
शोभते5तीव संस्कारात्साक्षादाकरजो मणि: । 
संसक्षतानि ब्तान्येब निजेरा-हेतवस्तथा ॥१०॥ 
* -+सप्तम सग। 
> पारी लाटीसंदिता इसी प्रकारके ऊद्पोहात्मक पद्योसे भरी हुई है | 
यहों विस्तार-भयसे सिर्फ थोड़े ही पद्म उद्धृत किये गये है। इन पद्मोपरसे 
विज्ञ पाठक लाटीसहिताकी कथनशैली और उसके साहित्य आदिका अच्छा | 
अनुभव गत करनेके लिये बहुत कुछ समर्थ हो सकते हैं, और पंचाध्यायी- 
के साथ तुलना करनेपर उन्हे यह स्पष्ट मालूम होमकता है क्ि दोनों ग्रन्थ 
एक ही लेखनीसे निकले हुए हैं और उनका टाइप भी एक है। 


(४) पचाध्यायीके शुरूमे मंगलाचरण और ग्रन्थ करनेकी प्रतिज्ञा 
ल्पसे जो चार पत्च दिये हैं वे इस प्रकार हैं; 


प्रस्तावना श्् 


पश्चाध्यायाव्य मम॒कतुग्रेन्थराजमात्मबशात 
श्रर्थालोकनिदान यस्य वचस्तं स्तुबे महाबीरम ॥ शा! 
शेपानपि तीर्थंकराननन्तसिद्धानह नमामि समम्‌। 


धर्माचार्याध्यापकसाधुविशिष्टान्मुनीश्वरान्वन्दे ॥शा 
_जीयाज् न॑ शासनमनादिनिधनं मुवन्यमनवद्यम्‌ । 
यदपि च कुमतारातीनदय धूमध्वजोपमं दहति ॥श॥ 
इति बन्दितपश्चगुरुः कृतमहुल-सत्किय: स एप पुनः | 
नाम्ना पव्चचाध्यायीं प्रतिजानीते चिकीर्पितं शास्त्रम ॥शा। 
इन पद्मोमें क्रमशः मद्दावीर तीर्थंकर, शेप तीथफर, अनन्त सिद्ध और 
आचार, उपाध्याय तथा साधुपदस विशिष्ट मुनीश्वगेकी वन्‍्दना करके जेन- 
शासनका जयघोप किया है । ओर फिर अपनी इस वन्दना-क्रियाकों मश्ल- 
सक्किया चतलाते हुए अथका नामोल्लेख-पुर्बंक उसके रचनेकी प्रतिभा का 
गई ह। ये ही सब बातें इसी क्रम तथा श्राशयवों लिये हुए, शब्दों अथवा 
शपणादि-पटोके कुछ ऐर फेर या कमी-वेशीके साथ लाटीसंटिताक शुरू" 
में भी पाई जाती हैं| यथा-- 
ज्ञानानन्दात्मानं नमामि तीथंकर महावीरम | 
यरलिचत्ति विश्वमशेपं व्यदीषि नक्षत्रमेफसिवनभसि १॥ 
नमामि शेषानपि नीर्थनायकाननन्तवा वादिचनुष्टयात्मन:। 
स्मृतं यदीयं किन नामभेपजं भवेद्धि विष्नीधगदोपशान्तये ॥ना| 
प्रदुष्टकर्म्माप्रकबरिप्रमुककांस्तदत्यये चाप्रशुगान्व्रितानिष्ट | 
समाश्नये सिद्धगेशानपि स्फट सिद्दे: पथस्तत्पद सिच्छतां तूणाम || 
प्र्यी नमसस्‍्यां जिनलिद्षधारिणां सतां मुनीनामुभयोपयागिनां | 
पदत्रयं घारवतां विशेषसालद मुनेरदितयादिदाथनः शा 
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जयन्ति जेना: कवयश्व तदूगिरः प्रवतिता यवृ पमागदेशना। 
विनिर्नितजाड्अमिद्ासुधारिणा तमस्तमोरेरिव रश्मिभिमेहत्‌।४! 
इतीव सन्मड्भरलसत्करियां दधन्नधीयमानोन्वयसात्परंपराम्‌ ) 
डपज्ञलाटीमिति संहिता कविश्विकी पति श्रावकसद्त्रतस्थितिम्‌ |क्ष 


इन मद्जलपत्मोंकी पंचाध्यायीके उक्त मइ्लपश्नोके साथ, मूल 
प्रतिषाद्य विषयकी दृष्टिसि, कितनी अधिक समानता है इसे विज्ञ पाठक 
स्वयं समझ सकते हैं। दोनो अन्थोके मइलाचरखोंके स्तुति-पात्र ही एक: 
नहीं वल्कि उनका क्रम भी एक है। साथ ही “महावीर”, 'शेपानपि 
तीथकरान'--शेपानपि तीथनायकान”, “अनन्तसिद्धान--सिद्ध- 
भणान!, 'जीयात'-“जयन्ति),'इति', कृतमन्नलसत्क्रिय:-'सन्मद्भल- 
सत्क्रियां दुधन!, 'चिकीर्पितं ,-चिकी पति? ये पठ भी उक्त समानताको 
ओर ज्यादा समुग्रोतित कर रहे हैं। इसी तरह पंचाध्यायीका आत्म- 
बशात” सवा जाना और लाटी सह्तिका “उपज्ञा' (स्वोपना ) होना भी 
दोनो एक ही आशयको सूचित करते हैं। अस्त; मइल पद्मोकी इस 
ह्थितिसे यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि दोनो ग्रन्थ एक ही विद्वान- 
के रे हुए हैं। 

(५) इसके सिवाय, पंचाध्यायीमें ग्रन्थकारने अपनेको “कवि! नामसे 
उल्लेखित किया है--जगह जगह “कवि” लिखा है। यथा:--- 

अत्रान्तरक्षहेतुयेयपि भावः कवेविंशुद्धतर: 

हेतोस्तथापि हेतुः साध्वी सर्वोपकारिणी बुद्धि: ॥श॥ 

तत्राधिजीवमाख्यानं विदधाति यथा5घुना | 

कत्रि: पूर्वापरायत्तपर्यालोचविचक्षण: || (उ+) श्ध्णा 

उक्तो धर्मस्वरूपोषि प्रसंगात्संगतोंशत:। 


€्‌ः लेंब्घ ०. ५ 
कविलेब्धावंकाशस्त॑ विस्ताराद्म करिष्यति ॥४७०श॥ 


प्रस्तावना २१ 


लायैसंहितामें भी अन्थकार महोदय अपनेको “कवि” नामसे नामाड़ित 
करते और “कवि” लिखते हैं । जेसा कि ऊपर उद्धृत किये हुए. पद्म न॑० ६, 
नं० ७७५ (यह पद्म लाटीसंहिताके चतुर्थसर्गमें नं० २७०-मुद्रित २७६-- 
पर दर है ) और नीचे लिखे पद्मो परसे प्रकट है-- 
: - त्त्र स्थितः किल्न करोति क॒विः कवित्वम्‌ | 

तद्वंधैतां मयि गुणं जिनशासनं च ॥१-८६(मु० ८७) ॥ 

प्रोक्त सूत्रानुसारेण यथाणुब्रतपंचक । 

शुणब्रतत्रयं वक्तमुत्सहेदधुना कवि: ॥६-१९७ (मु० १०६) 


इसी तरह और भी कितने ही स्थानोंपर आपका “कवि” नामसे 
डल्लेख पाया जाता है, कहीं कहीं अ्रसली, नामके साथ कवि-विशेषण 
भी जुड़ा हुआ मिलता है, यथा--“सानन्द्मास्ते कविराजमल्लः(५६)। 
और इन सब उल्लेखोसे यह ज़ाना जाता है कि लाटीसंहिताके कर्त्ताकी 
कऋृविरूपसे बहुत प्रसिद्धि थी, 'कवि' उनका उपनाम अ्रथवा, पद्विशेष था 
और वे अकेले (एकमात्र) उसीके उल्लेख-द्वारा भी . श्रपना... नामोल्लेख 
किया करते ये--“जम्बूस्वामिचरित! और छुन्दोविद्यामें भी 'कवि” नामसे 
उल्लेख है'। इसीसे पंचाध्यायीमें जो अभी पूरी नहीं हो पाई थी, अकेले 
<काव! नामसे ही आपका नामोल्लेख मिलता है। नामकी इस समानतासे 
भी दोनो अन्थ एक कविकी दो कृतियों मालूम होते हैं। 
इसमें सन्देह नही कि कवि राजमल्ल एक घहुत बड़े विद्यत्‌ और 
सत्कवि होगये-हैं । कविफे लिए. ज़ो यह कहा गया है कि “वह नये नये 
“सन्दर्भ--नई नई-मौलिक रचनाएं:--तय्यार करनेमें समर्थ होना चाहिये।? 
चह बात उनमें ज्रूर-थी ओर ये दोनो ग्रन्थ उसके ज्वलन्त उदाहरण 
“जान पड़ते हैं| इन « ग्रन्थोकी लेखन-प्रणाली. ओर कथन-शेली श्रपने 





. | “कबिनूंतनसंद्ेः ।” 
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ढंगकी एक ही है। लायैसंहिताकी सन्धियामे राजमल्लको '्याद्वादान- 
वद्य-गद्य-पद्य-विद्याविशारद्‌्-विद्वन्मणि? लिखा है ओर ये दोनों 
कृतियाँ उनके इस विशेषणके बहुत कुछ अनुकूल जान पढ़ती हैं [-- 
लाटीसंहिताको देखकर यह नहीं कहा जञासकता कि पंचाध्यायी उसके 
कर्त्तासे मिन्न किसी और ऊंचे दर्जके विद्वानकी रचना है । अस्त । 

मैं समझता हूँ ऊपरके इन सब उल्लेखों, प्रमाणों अथवा कथन- 
समुच्चयपरसे इस विषयमे कोई सन्देह नहीं रहता कि पंचाध्यायी ओर 
लाटीसंहिता दोनों एक ही विद्वान की दो विशिष्ट रचनाएँ हैँ, 
जिनमेंसे एक पूरी और दूसरी अधूरी है। पूरी रचना लाटीसंहिता है 
ओर उसमें उसके कर्ताका नाम बहुत स्पष्टरूपसे 'कविराजमल्ल' दिया 
है । इसलिए, पंचाध्यायीको भी 'कविराजमल्ल” की ऋृति समझना चाहिए, 
ओर यह वात बिलकुल ही सुनिश्चित जान पड़ती है--इसमें सन्देहके लिये 
स्थान नहीं। 
ग्रन्थ-रचनाका समय-सम्पन्धादिक--- 


लाटीसंहिताको कविराजमल्लने वि० सं० १६४१ में “आश्विनशुक्ला 
दशमी रविवारके दिन बनाकर समात्त किया है। जैसा कि उसकी प्रशस्तिके 
निम्न पद्मोसे प्रकट है +--- 
श्रीनूंपति(न्ृप)विक्रमादित्यराज्ये परिणते सति | 
सहेकचत्वारिंशद्धिरव्दानां शतपोड्श ॥ २॥ 


म एक सन्धि नमूनेके तौर पर इस प्रकार है :-- 

ब्इ्ति श्रीस्याह्मदानवद्यग्यपद्मविद्याविशारद-बिहन्म णि-राज- 
मल्लविरचितायां आवकाचारा5परनाम- लाटीसंदितायां साधुदूदा- 
त्मज-फामन सनःसराजारविंद-विकाशनेकमार्तरडमण्डलायमानायां 
कथामुखबर्सन नाम प्रथमः समे: |” 
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त्त्राध्यडश्विनीमासे सितपक्त शुभान्चिते। 
दशम्यां दाशरथे:थेश्च)शोभने रविवासर ॥ ३ ॥# 
पंचाध्यायी मी इसी समयके कर्रीचकी--ग्क्रिमकी १७वीं शतताब्दीके 
मध्यकालकी--लिखी हुई है। उसका प्रारम्भ वा तो ला्टीसंहितासे कुछ 
पहले होगबा था और उसे बीचमें रोककर लाटीउंहिता लिखी गई है और 
या लाटीसंहिताकी लिखनेके चाद ही, सत्सहायको पाकर, कविके -हृदयमें 
उसके रचनेका भाव उत्नन्न हुआ है--अ्रर्थात्‌, यह विचार पेंदा हुआ है 
'कि उसे अब इसी टाइप अथवा शेंलीका एक ऐसा अन्थराज भी लिखना 
चाहिए जिसमें यथाशक्ति और यथावश्यकता जेनधमंका प्रायः सारा सार 
खींचकर रख दिया जाय | उसके परिणामस्वरूप पंचाध्यायीका प्रारम्म 
हुआ जान पड़ता है। और उसे “प्रन्थराज” यह उपनाम भी अन्यके 
आदिम मंगलाचस्णमें ही दे दिया गया है। परन्ठु पंचाध्यायीका प्रारम्म 
पहले माननेकी हालतमें यह मानना कुछ आपत्तिजनक जरूर मालूम होता 
है कि, उसमें उन सभी पद्मोंकी रचना मी पहले ही से हो चुकी थी जो 
- लायीसंदितामें मी समानरूपसे पाये जाते हैं और इसलिये उन्हें पंचाध्यायी 
परसे उठाकर लाटीसंदहितामें रकखा गया है | क्योकि इसके विरुद्ध पंचा- 
ध्यायीमें एक पद्म निम्न प्रकार्से उपलब्ध होता हैः-- 
नतु तद(सुद)शेनस्पेतल्लक्षणं स्थादशेषतः। 
किमथास्त्यपरं किब्विल्लक्षणं तद्दाद्य नः॥४७००॥ 
यह पद्म लाटीतंहितामें मी चठुय सर्गके शुरूमें कोप्ठकोल्लेखित पाठ- 
मेदके साथ पाया जाता है| इसमें “तद्वदाद्य न? इस वाक्यखण्डके द्वारा 
यह पूछां गया है पकिं, सम्यग्द्शनका यदि कोई और भी लक्षण है 
तो उसे आज हमें बताइये! | 'वढ अद्य न: इन शब्दोंका 
पंचाब्यायीके साथ कोई सम्बन्ध स्थिर नहीं होता--यही मालूम नहीं 
, होता कि यहाँ न: (हमें) शब्दका वाच्य कौनसा व्यक्ति-विशेष है; क्योंकि 
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पंचाध्यायी छिसी व्यक्ति-विशेषके प्रश्न अथवा ग्रार्थनापर नहीं लिखी गई 
है। प्रत्युत इसके, लागेसंहितामें उक्त शब्दोंका सम्बन्ध सुत्पष्ट है। लाटी- 
संहिता अग्रवाल-बंशाव्तंस मंगलगोत्री साहु दूढाके पुत्र संघाधिपति 'फासन 
नामके एक धनिक विद्वानके लिए, उसके प्रश्न तथा प्राथेनापर; लिखी 
गई है, जिसका स्पष्ट उल्लेख संहिताके 'कथामुखवर्णन! नामके प्रथम 
सर्गमें पाया जाता है | फासनको संहितामें जगह जगह आशीर्वाद भी दिया 
गया है। और उसे महामति, उपज्ञाग्रणी, साम्बधमनिरत, धर्मकथारसिक 
तथा संबाधिनाथ जैसे विशेषणोंके साथ उल्लेखित किया है । साथ ही, यह्‌ 
भी लिखा है कि वेराटके बड़े बड़े मुखियाओं अथवा सरदारोंमें भी उसका 
वचन महत्सन्न (आगमवाक्य)के समान माना जाता है। उक्त पद्यते पहले 
भी, चत्॒थंसगंका प्रास्म्म करते हुए, आशीर्वादका एक पद्म पाया जाता है 
और वह इस प्रकार हेः-- 
इदमिदं तव भो बरणिजांपते | भवतु भावितभावसुदशेनं। 
विदितिफामननाममहामते | रसिक | घर्मकथासु यथार्थतः॥श॥ 
इससे साफ जाना जाता है कि इस पद्ममें जिस व्यक्ति-विशेषको सम्ो- 
घन करके आशावाद दिया गया है वही अगले पद्यका प्रश्नकर्ता ओर 
उसमें प्रयुक्त हुए 'नश पदका वाच्य है । लाटीतंहितामें प्रश्नकर्ता फामनके 
लिये “न पदका प्रयोग किया गया है, वह बात नीचे लिखे पद्यसे और 
भी स्पष्ट हो जाती है । 
सामान्यादवगम्य घमफलितं ज्ञातुं विशेषादपि। 
भक्त्या यस्तमपीपृछदू बृषरुचिर्नास्ताउधुना फामनः ॥ 
धस्मत्व॑ किसथांस्य हेतुरथ कि साक्षात फल॑ तत्त्वतः | 
स्वामित्वं किमयेति सूरिरवद्त्सर्व॑ प्रजुन्न: कविः ॥०जाण्णा। 
ऐसी हालतमें नहीं कह ना जकता कि उक्त पद्च नं० ४७७ पंचा- 
घ्यायीसे उठाकर लाटीसंहितामें ख़खा गया है; वल्कि लायीसंहितासे उठा- 


प्रस्तावना श्श्‌ 


कर वह पंचाध्ययीम रकक्‍्खा हुआ जान पडता है। साथ ही, यह भी मालूम 
होता है कि उक्त पद्यके उत्त वाक्य-खण्डमें समुचित परिवतंनका होना या तो 
छूट गया और या ग्न्थके अमी निर्माणाधीन होनेके कारण उस वक्त तक 
उसकी ज़रूरत ही नहीं समझी गई। और इसलिए, पंचाध्यायीका प्रारम्भ 
यदि पहले हुआ हो तो यह कहना चाहिए. कि उसकी रचना आयः उसी 
हद तक हो पाई थी जहाँसे आगे लाटीसंहितामें पाये जानेवाले समान पद्मो- 
का उसमें प्रारंभ होता है। अन्यथा, लाटीसंहिताके कथन-सम्बन्धादिको 
देखते हुए, यह मानना ही ज्यादा अच्छा और अधिक संभावित जान 
पडता है कि पंचाध्यायीका लिखा जाना लाटीसंहिताके बाद प्रारंभ हुआ 
है । परन्तु पंचाध्यायीका प्रारंभ पहले हुआ हो या पीछे, इसमें सन्देह नहीं 
-कि वह लाटीसहिताके बाद प्रकाशमें आई है श्रौर उस वक्त जनताके 
सामने रक्‍्खी गई है जब कि कविमहोदयकी इहलोकयात्रा प्रायः समास हो 
चुकी थी | यही वजह है कि उसमे किसी सन्धि, अ्रध्याय, प्रकरणादिके या 
ग्रन्थकर्त्ताके नामादिककी योजना नहीं हो सकी, और वह निर्माणाधीन 
स्थितिमे ही जनताको उपलब्ध हुई है। मासूम नहीं ग्रन्थकर्ता महोदय 
इसमें ओर किन किन विपयोंका किस हृद तक समावेश करना चाहते थे 
.और उन्होंने अपने इस ग्रन्थराजके पांच महाविभागो--अध्यायो--के क्या 
क्या नाम सोचे थे। 


:हों, ग्रन्थमं विशेष कृथनकी बडी बडी प्रतिशाओकों लिए. हुए कुछ 

- सूचना-वाक्‍्य ज़रूर पाये जाते हैं, जिनके द्वारा इस प्रकारकी सूचना की 

- गई है -कि यह कथन तो यहाँ प्रसंगवश दिग्द्शनमात्रके रुपमें अथवा 

- आंशिकरूपमें- किया गया है, इस विपयका विस्तृत विशेष कथन यथावकाश 
(यथा स्थल) आगे किया जायगा | ऐसे कुछ वाक्य इस प्रकार हैं:-- 


उक्त दिडमान्नमत्रापि *प्रसंगादगुरुलक्षणम्‌ । 
शेप॑ विशेषतो , चह्ये तत्खरूपं जिनाग़मात्‌ |॥७१४॥ 
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डक्क॑ दिहमात्रतोडप्यत्र प्रसंगाद्ा ग्रद्धि क्रम । 

बद्ये चोपासकाध्यायात्‌ सावकाशान्‌ सविस्तरम ॥७४ 

उक्क धर्मस्वरूपोड्य॑ प्रसंगात्संगतोंशतः । 

कविलेब्धावकाशरतं विस्तराद्या करिप्यति ॥७७४॥ 

इनमेंसे प्रथम पद्ममें गुनलक्षण”, दूसरेमें 'शहित्रत” ओर तीतरेमे 
धघर्मत्वल्पःके विशेष कथनकी प्रतिज्ञा की गई है, जिसकी पूति अन्यके 
उपलब्ध भागमें कहीं भी देखनेमें नहीं आती । ओर इसलिये मालूम होता 
है कि ब्न्थकार महादय सचमुच ही, आद्य पद्यकी सचनानुसार, इसे अन्थ- 
राज' ही बनाना चाहते थे और इसमें जेन आचार, विचार एवं सिद्धान्त- 
सम्बन्धी प्रायः सभी विपयोका प्रवापर-पर्यालोचन-पृर्वकश विस्वारके साथ 
नमावेश कर देना चाहते थ | काश, यह ग्रन्थ कहीं पृरा होगया हाता तो 
सिद्धान्त-विपय. ओर जेन-आचार-विचारकी समभ्नेके लिये अधिकांश 
अन्थोंको देखनेक्ीं जतरत ही न रहती--यह अकेला दी पचासों अन्थोंकी 
लरूरतका पूरा कर देता। निःसंदेह, ऐसे ग्रन्थरत्नका पूरा न हो सकना 
समाजका बढ़ा ही दुर्भाग्य है। 

कविवरसे बहुत समय पहले विक्रमकी ६वीं शताब्ठीमें भगव- 
ज्निनसेनाचायने भी 'महायुगण” नामसे एक इससे भी बहुत बड़े 
अन्यथराजका आयोजन किया था ओर उसमें वे सारी ही जिनवाणीका- 
उसके चारों ही अनुयोगोंकी मूल वातोंका--संन्षेप तथा विस्तारके साथ 
समावेश कर देना चाहते थे और उसे इस रुपमें प्रलुत कर देनेकी इच्छा 
रखते ये जिसको वावत यह कहा जासके कि 'यन्नेहारित न तन कचित्तः 
अर्थात्‌ जो इसमें नहीं वह कहीं मी नहीं। परन्तु महापुराणके अन्तर्गत २४ 





# काविवर पू्वापरक पयालोचनमें दक्त थे, यह बात त्वयं उनके निम्न 
वाक्यसे भी जानी जाती है-- 


“कविः पूर्वापरायत्तपर्यालोचविचक्षण: ॥उत्त० १६०॥ 


अस्तावना २७ 


पुराणोमेंसे वे आदिपुराण”की भी पूरा नहीं कर सके [--प्रस्तावित अन्थका 
रथवाँ भाग भो नही लिख सके || जिन्होंने आदिपुराणकों देखा है वे 
समम्त सकते हैं कि आचार्यमहोदयने अपनी प्रतिभा और प्रान्नल लेखनी- 
से कितने कितने विपयोंको किस ढंगसे उसमें समाविष्ट किया है | बादको 
उनके शिष्य गुणभद्वाचार्यने आदिपुराणको पूरा जरूर किया है और 
शेप २३ पुराण भी लिखे हैं, परन्तु वे सव मिलकर भी अधूरे आदि- 
पुराणके बरावर नहीं, ओर फिर उनमें वह बात कहाँ जो आदिपुराणमें 
पाई जाती है। वे तो प्रायः ब्न्थका अधूरापन दूर करने ओर सामान्य 
विपयोंकी साधारण जानकारी करानेके लिये लिखे गये हैं | सच पूछिये तो 
महापुराणके मन्यूवे श्रीज्िससेनके साथ ही गये | अक्सर कागज पन्नोंमें 
वे बातें नोट की हुई रहती ही नहीं जो हृदयमें स्थित होतो हैं। इसीसे 
गुणभद्राचार्य महापुराणको उस रुपमें पूरा न कर सके जिस रुपमें कि 
भगवज्जिनसेन उसे पूरा करना चाहते ये। और इसलिये एक अनुभवी 
एवं प्रतिभाशाली साहित्य-कलाकारके एकाएक उठ जानेसे समाजको बहुत 
बड़ी हानि पहुँचती हैं--उसका एक प्रकारसे बडा खजाना ही उससे छिन 
ज्ञाता है। यही बात कवि राजमल्लजीके अचानक निधनसे हुई | अस्त। 
इसी प्रकारका एक आयोजन कविवर राजमल्लजीके बाद भी किया गया 
है और वह विद्वद्दर पं” ठोडरमलजीका हिन्दी “मोक्षुमांप्रकाश” ग्न्ध 
है। इसे मी अन्थराजका रूप दिया जानेको था, परन्तु पडितजी अकालमें 
काल-कवलित होगये और इसे पूरा नहीं कर सके | इस तरह ये समाजके 
दुर्भाग्यके तीन खास नमूने दे | देखिये, समाजका यह दुर्भाग्य कब समासत 
होता है और कन्न इन तीनों प्रकारके प्रस्तावित अन्थराजोमेंसे किसी भी 
एक उत्तम ग्रन्थशजकी साज्ञोपाज्ञ स्वनाका योग मिड़ता है और समाज 
को उससे लाभान्वित होनेका सुनहरी अवसर मिलता है। 

यहाँपर में इतना और भी च्तलादेना चाहता हूँ कि लाटीसंहिंताकी 
रचना लिस प्रकार साहु फामन नामके एक घनिक एवं धर्मात्मा सजनकी 
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आर्थनापर और मुख्यतया उसके लिये हुईं वेसे पंचाध्यायीकी रचना 
किसी व्यक्तिविशेषकी प्राथंना पर अथवा किसी व्यक्तिविशेषकों लक्ष्यमें 
रखकर उसके निमित्त नहीं हुईं। उसे अन्थकारमहोदयने उस समयकी 
आवश्यकताओको महसूस (अनुभूत) करके और अपने अनुभवोंसे सर्व- 
साधारणको लाभान्वित करनेकी शुभभावनाकों लेकर स्वयं अपनी स्वतन्त्र 
रुचिसे लिखा है और उसमें प्रधान कारण उनको सर्वोपकारिणी चुद्धि 
है, जैसा कि मंगलाचरण और प्रन्थप्रतिजशञाके अनन्तर ग्रन्थ-निमित्तको 
सूचित करनेवाले स्वयं कविवरके निम्न दो पद्मोंसे प्रकट हैं :--- 
'“अन्नान्तरड्नहेतुओपि भावः कवेविंशुद्धतरः । 

हेतोस्तथापि हेतुः साध्वी सर्वोपकारिणी बुद्धि: ॥४॥ 

सर्वोडपि जीवलोकः श्रोतुंकामो बृर्प हि सुगमोक्त्या। 

विज्ञप्ती तस्थ कृते तत्नाउयमुपक्रमः श्रेयान्‌ ॥॥ 

पहले पद्ममें ग्नन्थके हेतु ( निमित्त )का निर्देश करके दूसरे पद्ममें यह 
चतलाया गया है कि सारा विश्व धर्मको सुगम उक्तियों द्वारा सुनना 
चाहता है, उसीके लिये यह सब्र भन्थरचनाका प्रयत्न है। इसमे सन्देह 
नहीं कि कविवर महोदय अपने इस प्रयत्नमें बहुत कुछ सफल हुए है 
ओर उन्होने यथासाध्य बड़ी ही सुगम उक्तियो-द्वारा इस अन्थमें धर्मको 
समभनेके साधनोंको जुटाया है। 


ग्रन्थ-निर्माणका स्थान-सम्बन्धादिक--- 


कवि राजमल्लने लाटीसंहिताका निर्माण “वैयाट” नगरके जिनालयमें 
चैठकर किया है। यह वैराटनगर वही जान पढ़ता हे जिसे 'बेराट! भी कहते 
हैं और जो जयपुरसे करीत्र ४० मीलके फासले पर है। किसी समेय 
यह विराट अ्रथवा मत्स्यदेशकी राजधानी थो और यहीं पर पारंडवोका 
शुमवेशमें रहना कहा बाता है। “भौमकी डूँगरी! आदि कुछ स्थानोको 
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लोग अब भी उमी वक्तके बतलाते हैं#॥| लाटीसंदितामें कविने, इस 
नगरकी मुक्तकण्टसे प्रशंसा करते हुए, अपने समयका कितना ही वर्णन 
दिया है और उससे मालूम होता है कि यह नगर उस समय बढा ही 
समृद्धिशाली एवं शामासग्पन्न था। बढ़ोँ कोई दरिद्री नगर नहीं आता 
था, प्रजामें परस्पर अयया अथवा इईपहढ़िपादिके वशवर्ती होकर छिद्रा- 
न्वेपणुका - भाव नहीं था, वह परचक्रके भबसे रहित थी, सत्र लोग 
खुशद्दाल नीरोग तथा धर्मात्मा थे, एक दूसरेका कोई कण्टक नहीं था; 
चोरी वगेरहके अपराध नहीं दोते थे और इससे नगरके लोग टंडका 
नाम भी नहीं बानृते थे । अकबर बरादशाहका उस समय राज्य था ओर 
वहीं इस नगरका स्वामी, भोक्का तथा प्रभु था। नगर को--खाइसे युक्त 
था और उसकी पवतमालामें कितनी ही तोवेकी खाने थीं निनसे उस वक्त 
ताँचा निकाला जाता था औ्रौर उसे गलागलूकर निकालनेका एक बढ़ा 
भारी कारखाना भी कोटके बादर, पासमें दी, दक्षिण विशाकी ओर स्थित 
था | नगरमें ऊंचे स्थानपर एक मुन्दर प्रोत्तंण जिनालय-दिगम्बर जेन 
मन्दिर-था, जिसमें यज्ञस्थंभ और समृद्ध कोप्ठो (कोठो) को लिए हुए 
चार शालाए, थीं, उनके मध्यमें वेदी ओर वेदीके ऊपर उत्तम शिखर 
था। कविने इस जिनालयका वेराठ नगरके सिरका मुकुट अतलाया है | 
साथ ही यह सचित किया है कि.वह नाना प्रकारकी रंगविरंगी चित्रावली- 





# लाटीसंहितामें मी पारटवॉके इन परंपरागत चिन्दोके अत्तित्वको 
सचित किया है। यथा-- 
क्रीडादिश्वंगेपु च पाए्डवानामग्यापि चाश्नयपरंपरा्धाः 
था काश्चिदालाक्य बलावलिप्ता दप विमुडचन्ति महावला5डपि।४७ा 
+ बेंराट और उसके आसपासका प्रदेश आज भी धाठुके मेलसे 
आच्छादित है, ऐसा डा० भार्डारकरने अपनी एक रिपोर्टमें प्रकद किया 
है, जिसका नाम अगले फुटनोट्म दिया गया है | 


३० अध्यात्म-कमल-मार्तस्ड 


से सुशोमित है और उसमें निर्मन्‍्थ जैनसाधु भी रहते हैं। इसी मन्दिरमें 
बैठकर कविने लायीसंह्िताकी रचना की हे । बहुत सम्भव है कि पंचाध्यायी 
भी यही लिखी गई हो; क्‍योंकि यह स्थान कविको बहुत पसन्द आया है, 
जैसाकि आगेके एक कुथ्नोटसे मालूम होगा ओर यहॉसे अन्यत्र कविका 
जाना पाया नहों जाता । अस्त, यह ऊंचा अद्भुत जिनमन्दिर साधु दूदाके 
ज्येष्पुत्र और फामनके बड़े भाई 'न्योता” ने निर्माण कराया था और इसके 
द्वारा एक प्रकारसे श्रपना कीतिस्तम्म ही स्थापित किया था; जेंसा कि 
संहिताके निम्न पद्यसे प्रकट हैः--- 

तत्राय्स्य वरो सुतो वरगुणो न्योत्ाहसंघाधिपो 

येनेतज्जिनसन्दिरं स्फुटमिह प्रोत्तुंगमत्यदूझुतं | 

चैराटे नगरे निधाय विधिवस्पूजाश्ववहथः कृताः 

अन्नामुनत्न सुखप्रद: स्ववशसः स्तंभ: समारोपितः ॥०श॥ 

हि गा कि 

आजकल वेराट ग्रामम पुरातन वस्तुशोधकोके देखने योग्य जो तीन 
चीजें पाई जाती हैं उनमे पाश्वेनाथका मन्दिर भी एक खास चीज है 
और वह सम्मवतः यही मन्दिर मालूम होता है ज्ञिसका कविने लाटीसंहिता 
में उल्लेख किया है#। इस संहितामें संहिताको निर्माण करानेवाले साहु 


# पाश्वनाथका यह मन्दिर दिगम्बर जेन है; और दिगम्बर जैनोंके 
ही अधिकारमें है। इस मन्दिरके पासके कम्पाउए्ड (अ्रह्मते) की दीवारमें 
एक लेग्बचाली शिला चिनी हुई हे और उसपर शक संवत्‌ १५०६ (वि० 
सन्‌ १६४४) 'इन्द्रविहर' अपर नाम 'महोदयप्रासाद! नामके एक श्वेता- 
स्वर मन्दिरके निर्मापित तथा प्रतिष्ठित होनेका उल्लेख है | इस परसे डा० 
आर० भाण्डारकरने “आकिश्रोलॉजिकल सर्वे वेस्टन स्किल प्रोग्रेस रिपोर्ट 
संन्‌ १६१०? में यह अनुमान किया है कि उक्त मन्दिर पहले श्वेताम्बरोकी 
मिल्कियत था (देखो प्राचीन लेखसंग्रह” द्वितीय भाग)। परन्तु भारडारकर 
महोदयका यह अनुमान, लाटीसहिताके उक्त कथनको देखते हुए समुचित 
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कामनके वंशका भी यत्किड्चित विस्तारके साथ वर्णन है और उससे 
फामनके पिता, पितामह पितृब्यों, भाइयो और सबके पुन्न-पीत्रों तथा 
स्त्रियोंका हाल जाना जाता है | साथ ही, यह मालूम होता है कि वे लोग 
बहुत कुछ वेमवशाली तथा ग्रभाव-सम्पन्न थे। इनकी पूर्वनिवास-भूमि 
“डीकनी? नामकी नगरी थी और ये काप्टासघी माथुरगच्छु पुष्करगणके 
भद्दारकाकी उस गद्दीको मानते थे--उसके श्रनुयायी अथवा आम्नायी थे- 
जिसपर क्रमशः कुमारसेन, हेमचन्द्र, पद्मनंदी, यशःकीतिं और 

क्ञेमकीर्ति नामके मट्टारक प्रतिष्ठित हुए थे | | क्षेमकीति भद्टारक उस 





प्रतीत नहीं होता और इसके कई कारण हैं---एक तो यह कि लाटीसंहिता 
उक्त शिलालेखसे साढ़े तीन वर्षके करीब पहलेकी लिखी हुई है और 
उसमें वेराट-जिनालयको, जो कितने ह्वी बर्ष पहले बन चुका था, एक 
दिगम्बर जैन-द्वारा निर्मापित लिखा है। दूसरा यह कि, शिलालेखमें जिस 
मन्दिरका उल्लेख है उसमे मूलनायक प्रतिमा विमलनाथकी बतलाई गई 
है, ऐसी हालतमें मन्दिर विमलनाथके नामसे प्रसिद्ध होना चाहिये था, 
पाश्वेनाथके नामसे नहीं। और तीसरा यह कि, शिलालेख एक कम्पाउग्ड 
की दीवारमें पाया जाता है, जिससे यह बहत कुछ संभव है कि यह दूमरे 
मन्दिर का शिलालेख हो, उसके गिरत्ाने पर कम्पाउण्डकी नई रचना 
अथवा मरम्मतके समय वह उसमें चिन दिया गया हो । इसके सिवाय, 
दोनो मन्दिरोंका पासपास तथा एक ही अ्रह्यतेम होना भी कुछ असंभत्रित 
नहीं है। पहले कितने ही मन्दिर दोनो सम्प्रदायोंके संयुक्त तक रहे हैं; 
उस वक्त आजकल जेंसी वेहूदा कशाकशी नहीं थी। 


+ जेंसा कि प्रथमसर्गके निम्न पद्मेंसि प्रकट हैः-- 
श्रीमति काष्ठासंघे माधुरगच्छेडथ पुप्करे च गणे। 
लोहाचार्यप्रदता समनन्‍्वये बर्तमाने च ॥६थ॥ 
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समय मौजूद भी थे और उनके उपदेश तथा आदेशसे उक्त जिनालबमे 
कितने ही.रंग-विरंगे चित्रोंकी रचना हुईं थी और उस रचनाको करनेवाला 
'सार्थ! नामका कोई लिपिकार द्ोगया था जेंसा कि निम्न वाक्यसे प्रकट है।- 





आसीत्सूरिकृमारसेनविदितः पटत्थमडारकः 
स्वाद्मदेरनवद्यवादनख रे वादीमकुम्मेमभित्‌ | 

येनेटे युगबोगिमिः परिम्ृतं सम्बग्दगादित्रयी 
नानारत्नचितं वषप्रवहरण निन्‍्येड्य पारंपरम ॥६५,॥॥ 
तत्पट इजनि देसचन्द्रगणभूद्धझरकोर्बीपतिः 
काठासंघनभोड्णे दिनमणिमिध्यान्धकारारिजित्‌ | 
यज्नामस्मृतिमात्रतोडन्‍्यगणिनो विच्छायतामागताः ] 
खद्योता इच वायबाष्युडुगणा भान्तीव भास्त्पुरः ॥६६॥ 
तत्पटू इभवदहतामवयः श्रीपद्मनन्दी गणी 

त्रेजियों जिनघमकर्मंठमनाः प्राय: सतामग्रणीः 
भच्यात्मप्रतिबोधनोद्धव्मतिमद्ाारकी वाकूपढु- 

यस्थाआत्रि यशः शशाइविशदं जागरति भूमण्डले ॥६७॥ 
तत्पट परमाख्यया मुनियशःकीतिश्व मदारको 

नेत्न्ध्यं पदमाहतं श्र॒ततलादादाय निःशेपत: 

सर्पिंदु ग्धद्धीक्तुतेलमखिलं पच्चापि यावद्रसान्‌ 

त्वक्षलला जन्ममय॑ तदुग्रमकरोत्कमक्षयाथं तपः ॥६८॥ 
तत्पट्ट अत्यघुना प्रतापनिलयः श्रीक्तेमक्ी्तिम निः 
हैयादेयविचारचारुचतुरो भद्टरकेप्णाशुमान्‌ | 

यत्य आपधपारणादिसमये पादोदविन्दत्करे- 
जतिन्येव शिरासि घौतकलुपाण्याशाम्पराणां नणाम्‌ ॥६६॥ 
तथा तद्ाम्नावपरंपरायामासीत्पुरो डोकनिनामधेयः 


तद्वासिनः केचिदुपासकाः स्यु सुरेन्द्रमामयुपमीयमानाः [७० ॥ 
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चित्रालीयेदलीलिखत्‌ त्रिजगतामासृष्टिसगेक्रमाद 

आदेशादुपदेशतश्थ॒ नियत श्रीक्षेमकीते: गुरोः । 

गुर्वाज्ञानतिदृत्तितश्व॒ विदुषस्ताल्हूपदेशादपि 

बेराटस्य जिनालये लिपिकरस्तत्साथेनामा5प्यभूत ॥८श॥ 

बैराट नगरमे उस समय भद्वारक हेमचन्द्रकी प्रसिद्ध आम्नायको 
पालनेवाले 'ताल्हू” नामके एक विद्वान भी थे, जिनके अनुग्रहसे फामन- 
को धमंका स्वरूप जानने आदिमें कितनी ही सहायता मिली थी। परन्तु 
उसका वह सब जानना उस वक्त तक प्रायः सामान्य ही था जब तक कि 
कविराजमल्ल्न वहाँ पहुँचे# और उनसे घ्ंका विशेष स्वरूपादि पूछा 
जाकर ल्ाटीसंहिताकी रचना कराई गई | 


$+ कविराजमल्ल वैराट नगरके निवासी नही थे; बल्कि स्वयं ही किसी 
अज्ञात कारणवश वहाँ पहुँच गये थे, यह बात नीचे लिखे पद्मसे प्रकट है, 
जो संहितामे फामनका वर्णन करते हुए, दिया गया है+-- 

येनानन्तरितामिधानविधिना संघाधिनाथेन यदू- 

धर्म्मारामयशोमयं निजवपुः करत चिरादीप्सितम्‌॥ 

तन्मन्ये फलवत्तरं कृतमि्द लब्ध्वाइथुना सत्कविम। 

बैराटे स्वयमागतं शुभवशादुर्बीशमल्लाहयम्‌ ॥७६॥ 

बहुत संभव है कि आगराके वाद (जहों सं० १६३३ में जम्बूस्वामिचरित 

की रचना हुई) नागौर होते हुए और नागौरमें (जहाँ छुन्दोविद्या रची गई) 
कुछ अ्से तक ठहरकर कविवर वेराट नगर पहुँचे हों और अपने श्रन्तिम समय 
तक वहीं स्थित रहे हों; क्योंकि यह नगर आपको चहुत पसन्द आया मालूम 
होता है। आपने इसकी प्रशंसा तथा महिमाके गानमें स्वतः प्रसन्न होकर 
४८ (११ से ५८) काव्य लिखे हैं और अपने इस कीत॑नको नगरका अल्प 
स्तवन बतलाया है; जेसा कि उसके अन्तके निम्न काव्यसे प्रकट हैः--- 


हत्यायनेकैम हिमोपमानेव राटनाम्ना नगरं विलोक्य । 
स्तोतुं मनागात्मतया प्रवुत्त: सानन्दमास्ते कबिराजमल्लः ॥६४८॥ 
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इस तरह पर कविराजमल्लने,वैराट नगर; अकबगर-वादशाह काष्ठासंघी 
भट्टारक-वंश, :फामुन-कुटम्ब, स्वयं फामन ओर वेराट-जिनालयका कितना 
ही गुणगान तथा बखान करते हुए लाटीसंहिताके रचना-सम्बन्धकों व्यक्त 
किया है -परन्तु खेद है- कि इतना लम्बा लिखनेपर भी आपने अपने 
.विपयका कोई खास परिचय नहीं दिया--यह .नहीं बतलाया कि आप कहाँ 
के रहनेवाले ये, किस हैतुसे वेराट नगर गये थे; कौनसे वंश, जाति, गोत्र 
अथवा कुलमें उत्न्न हुए थे; आपके माता-पिता तथा विद्यादि-गुदका 
क्या नाम था और आप उस समय किस पदमें स्थित थे-। लायसंहितासे--- 
अ्ध्यात्मकमलमार्तरड - आदि से. भी---इन -सन्र ब्रातोंका कोई .पता. नहीं 
चलता । हॉ, ला्ीसंहिताको प्रशस्तिमें-एक पद्म निम्न प्रकारसे जरूर पाया 
'जाता है-- 
.  एतेपामर्ति मध्ये ग्रहत्ृपरुचिसान्‌ फामनः संघनाथ- 
स्तेनोच्चे: कारितेयं सदनसमुचिता संहिता नाम लाटी। 
श्रेयोथ फामनीये: प्रमुदितमनसा दानमानासनाये: | 
स्वोपज्ञा राजमल्लेंन विद्तिविदुपा55म्नायिना हैसचन्द्रे॥४७(३८) 
इस पद्चसे अन्थकर्ताक्े सम्बन्ध सिर्फ. इतना ही मालूम होता है कि 
वे देमचन्दकी आम्नायके एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ थे .और उन्होंने फामनके 
दान-मान-आसनादिकसे प्रसन्नचित्त :होकर लाटीसंहिताकी .रचनां की है । 
-यहाँ जिन देमचन्द्रका उल्लेख है वे वे ही काछ्ठासंघी भद्वारक हेमचन्द्र 
- जान पढ़ते हैँ जो म्राथुर-गच्छी पुष्कर-गणान्वयी भद्यारक कुमारसेनके पट्ट- 
- शिष्य.तथा . पद्मनन्दि-भह्ठारकके पह-गुर थे और जिनकी कविने संहिताके 
-अयम सग( पद्म नं० ६६ )में.चहुत प्रशंसा की है--लिखा है कि, वे 
भद्टारकोंके राजा थे, काष्टासंघरुूपी आकाशमें मिथ्यान्धकारको दूर करनेवाले 
सूय थे और उनके नामकी र्मतिमात्से दूसरे आचारय॑ निस्तेज हो जाते 
“अथवा सूयके सन्मुख्ध खद्योत और तारागण-जैसी उनकी दशा:होती थी 
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» और वे. फोके पड़ा -जाते थे। इन्हीं'म० हेमचन्द्रकी | आम्नायमें: “ताल्हू” 
विद्वानकी भी सूचित किया है। इससे. इस विषयमें,कोई. सन्देह नहीं 
रहता कि कविराजमल्ल -एक काष्टासंघी विद्वान थे-। आपने अपनेको 
हेमचन्द्रका शिष्य या प्रशिष्य न लिखकर आम्नायी लिखा है और फामन- 

- के दान-मान-आसनादिकसे प्रसन्न होकर लाटीसंहिताके लिखनेको सूचित 
किया है, इससे यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि आप मुनि नहीं थे ।_ बहुत 
संभव है कि आप गणशहस्थाचार्य हो या त्यागी ब्रह्मचारीके पदपर प्रतिष्ठित रहे 
हो | परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि आप एक बहुत बड़े प्रतिभाशाली विद्वान 
थे, जेनागमोका' अध्ययन त्तथा अनुभव आपका बढ़ा चढ़ा'थां और आप 
सरलतासे वियकें प्रतिपादंनमे कुशल एवं अन्थ-निर्माणकी कलामें दत्त ये | 


लाटीसंहिताका नामकरण--- 
आवकाचार-विषयक ग्रन्थका “लाटीसंहिता” यह नाम-करण बहुत ही 
* अऋश्रुतपूर्व तथा अनोखा जान पड़ता है, और इस लिये पाठक इस विषयमें 
* कुछ जानकारी प्राप्त करनेके जरूर इच्छुक होंगे। अतः यहाोपर इसका 

“' झुछ स्पष्टीकरण किया जाता है। 

. इस ग्रन्थमें कठिन पदों तथा लम्बे-लम्बे दुरूह समासोंका प्रयोग न 
- करके सरल पदों व मृदु समासों तथा क्रोमल उक्कियोके द्वारा . श्रावकपर्म- 
. का संग्रह किया गया है और उसके अतिपादनमें उचिंत विशेषरोंके प्रयोग- 
की ओर ययेण्ट सावधानी रक्‍्खी गई है। साथ ही, संयुक्ताह्षरोंकी भरमार, 
. भी नहीं की गई। इसी.दृष्टिको लेकर अन्थका नाम॑ “लाटीसंहिता” रक्खा 
गया जान पड़ता है;-क्योकि 'लाटी” एक रीति | है--रचनापंद्धंति है---और 








- बैदर्भी, गौड़ी, पाड्चाली और लाटी ये-चार.रीतियाँ हैं; जोकमशः 
: विदर्भ, गौड़, -पाञ्चाल और लाट (गुजरात) देशमें उत्पन्न हुए;- कवियोंके 
- द्वाय सम्मत हैं। साहित्यद्पणके 'लाटी-तु रीति ,वेदर्भी-पाग्वाल्यो- 
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उसका ऐसा ही स्वरूप है, जेंसा कि साहित्यदपंणकी विद्नत्तिमें उद्धृत 
नल्ञाटी? के निम्न लक्णसे प्रकट है-- 
सृदुपद-समाससुभगा युक्तब णने चातिभूयिष्टा । 
उचित-विशेषणपूरित-वस्तुन्यासा भवेल्लाटी ॥ 
ग्न्थकी स्वना-पद्धति इस लक्षणके बिल्कुल अनुरूप है। इसके 
सिवाय, गन्थकारने अन्थस्वनेकी प्रार्थनाका जो न्यास ग्रन्धमें किया है यह 
इस प्रकार है-- 
सत्य धर्मरसायनो यदि तदा मां शिक्षयोपक्रमात्‌ 
सारोद्धारसिवा प्यनुप्रहतया स्वल्पाक्षरं सारवत्‌। 
आप चापि मृदूक्तिभिः स्कुटमनुच्छिष्ट नवीन मह- 
ब्षिर्माणं परिषेद्धि संघदुपतिभूयोउप्यवादीदिति ॥८ण। 
इसमें ग्रन्थ किस प्रकारका होना चाहिये उसे बतलाते हुए कहा गया 
है कि “वह सारोद्धारकी तरह स्वल्पाक्षुर, सारवान्‌ , आप, स्फुट (स्पष्ट), 
अनुछिष्ट, नवीन तथा महत्वपूर्ण होना चाहिये और यह रब कार्य सु 
सक्तियोंके द्वार सम्पन्न किया जाना चाहिये--कठिन तथा दुरूह पद- 
समासोंके द्वारा नहीं !! अतः यहाँ “सुदुक्तिमि? जैसे पदोंके द्वार, जो 
लाटी रीतिके संद्योतक हैं (ल्ाटी तु झदुसिः पढ़े”), इस ला्ी? रीतिके 
रूपमें प्रन्थस्वनाकी चूचना की गई है और इस रीतिके अनुरूप ही अन्य- 
का नामकरण किया गया जान पड़ता है--जब कि पंचाध्यायीका नाम- 
करण उसके अध्यायोंकी संख्याके अनुरूप और शेप तीन भन्योंका नाम- 
करण उनके विपयके अनुरूप किया गया है । इससे, निस अनुच्छिष्ट तथा 


पल ल अचल नननन न लतनततत २३००3 9त+-++5०+५०--२+5०« ००००३ ०53. 
रन्‍्वरे स्थिता! इस लक्षणके अनुसार बैद्मो-मिश्रित पाञ्चालोकी लाटी 
कहते हैं और इस लिये उसमें मथुरता, मृदूक्तियों तथा सुकुमार पदोंकी 
बहुलता होती दे । (देखो, साहित्यदर्पण, सदृत्ति, नि॑यसा० पृ० ४६६-६६) 
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नवीन अन्यके सचनेकी प्रार्थना की गई है उसके अनुरूप, नाममें भी 
नवीनता आगई है । ग्रन्थनिर्माणकी उक्त प्रारथनापरसे अन्थकी मौलिकता, 
सारता और उसकी प्रकृतिका भी कितना ही बोध हो जाता है। 


जम्बूस्वामि-चरित-- 


आजसे कोई १६-१७ वर्ष पहले मुझे इस ग्रन्थका सर्वप्रथम दश्शन 
देहलीकी एक प्रतिपरसे हुआ था, जिसके मैने उसी समय विस्तृत नोट्स 
ले लिये थे और फिर अ्रनेकान्तके प्रथम वर्षकी री किस्ण ( माघ सं० 
१६८६ ) में, 'कविराजमल्लका एक ओर गन्‍्थ इस शीष॑कके साथ, 
इसका परिचय प्रकाशित किया था | उसी परिचयपरसे ग्रन्थकी सूचनाकों 
पाकर और उसी एक प्रतिके आधारपर सं० १६६३ में 'माणिकचद्द्र अन्थ- 
माला के द्वारा इसका उद्धारकार्य हुआ है । यह प्राचीन भ्रन्थ-प्रति देहली- 
सेठके कूंचेके जेनमंदिरमें मौजुद हैं, चहुत कुछ जीर्ण-शीर्ण है--कितनी 
ही जगह कारज्ञ़की ठुकियाँ लगाकर उसको रक्ता की गई है--,उसी वक्तके 
फरीतंकी लिखी हुई है जब कि इस भ्रन्थकी रचना हुई थी ओर उन्हीं 
साधु ( साहु ) टोडरकी लिखाई हुई है जिन्होंने कविसे इसकी रचना कराई 
थी। ग्रन्थकी रचनाका समय, अन्‍्तकी गद्य प्रशस्तिम विक्रम गताड्ड सं० 
१६३२ चैत्र सुदि अष्ठमी दिया है अथात्‌ यह प्रकट किया है कि सं० १६३३ 
के प्वें दिन यह ग्रन्थ समाप्त किया गया है। यथा३--- 


न्ञ्रथ संवत्सरेस्सिन्‌ भ्रीनुपविक्रमादित्यगताब्दसंचत्‌ १६३२ 
घर्ष चेत्रसुदि ८ बासरे पुनवेसुनक्षत्रे श्रीअगेलपुरदुर्ग श्रीपातिसाहि- 
जला(ल)दीनअकत्ररसाहिश्रवरतेमाने श्रीमत्काष्टासंघे माथुरगच्छे 
पुष्करगणे लोहाचार्यान्बये भद्वारकश्रीमलयकीर्तिदेवा: । तस्पट्टे 
भट्टारकभ्रो गुणभद्रसूरिदेवा: । तत्पट्ट भट्लरकश्रीभानुकीतिदेवा: । 
सत्पट्टे भट्टारकश्रीकृमारसेननामधेयारतदाम्रायेडप्रोतकान्वये गर्ग 
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गेत्रे सटानियाकोलवास्तव्य-भावकसाधुशी 2८*”*”*”* 'छतेपां- 
मध्ये परमसुश्रावक-साघुभ्रीटोडरेण जंबुस्वामिचरित्र कारापित॑ 
लिखापितं च कर्म क्षयनिमित्त ॥छा। लिखित गंगादासेन ॥॥” 
इससे यह ग्रन्थ लाटीसंहितास ६-१० वर्ष पहलेका बना हुआ है। 
इसमें कुल १३ सर्ग हैं और मुख्यतया अन्तिम केवली श्रीजम्बूस्वामी तथा 
उनके प्रसादसे -सन्मागमें लगनेवाले “विद्यचरं की कथा का वर्णन है, जो 
बड़ी ही सुन्दर तथा रोचक है। कविने स्वयं -इस चरितको एक स्थानपर, 
'ोमाद्जनने: क्षम” इस विशेषणके द्वारा, रोमाञ्चकारी ( रोगटे खड़े 
करनेवाला ) लिखा है | इसका पहला सगे- 'कथामुखवर्णन! नामका १४८ 
पद्मोमें समात्ष हुआ है ओर उसमें कथाके रचना-सम्बन्धको व्यक्त करते हुए: 
कितनी ही ऐतिहासिक वातोंका भी उल्लेख किया है। अकवर बादशाहका - 
कीर्तन और उसकी गुनरात-विजयका वर्णन करते हुए लिखा है कि उसने 
जज़िया' कर छोड़ दिया था और “शराब बन्द की थी। यथाः--- 
“मुम्नोच शुल्क वथ जेज़ियाडमिघं - 
स यावदंभोधरभूधराघर । * “रण 
“प्रसादमादाय जनः प्रवत्तेते 
कुधमंवर्गषु यतः प्रमत्तधीः 
ततोडपि -मयं तदवयकारण 
निवारयामास-विदांवरः स हि ॥रधा 
आंगरेमें उठ समय अकबर बादशाहके एक खास अधिकारी ( सर्वा- 
घिकारतमः 2 'इष्णामंगल चोघरी' नामके क्षत्रिय थे जो 'ठाकुरः तथा - 
हक कक मी कहलाते थे ओर इन्द्रश्री को प्राप्त थे। उनके आगे 
2६ यहाँ बिन्दुत्थानीय भागम सा 


६ बह किन घु. योडरके पूवजो तथा वर्तमान कुडु- , 
जना+ नामादिकका उल्लेख है |- 


प्रस्तावना श६ 


परोपकारी थे और 'जिन्हें कवित्रर्ने परोपकारा्थ शाश्वती लक्ष्मी प्रास - 
करनेरूप आशीर्वाद दिया है ॥-इस ग्रन्थकी रचना-करानेवाले टोडरसाहु इन : 
दोनोंके खास प्रीतिपात्र थे और उन्हें टकसालके कार्यमें दत्त लिखा है-- 


“तत्न" *" ठकक्‍्कुरसंज्ञकश्व॒ शअरजानीपुत्र इत्याख्यया 
कृष्णासंगलचोधरीति विदितः ज्षात्र: स्ववंशाधिपः | 
श्रीमत्साहिजलालदीन-निकटः सर्वाधिकारक्षमः 
सावेः सर्वंमयः प्रतापनिकर: श्रीमान्सदास्ते धुवम्‌ ॥५६॥* 
येनाकारि महारिमानदमन वित्तं वहच्चाजितम्‌ 
कालिंदीसरिदम्युभिः सविधिना स्नात्वाथ विश्रांतिके । 
तामारुद्म तुलामतुल्यमहिमां सौचण्यशोभामयी-- 
मेन्द्रभीपद्मात्मसात्कृतचता संराजितं * भूतले ॥५ण। 
तस्याग्रे गढ़मललसाहुमहती साधूक्तिरन्ब॒थतो 
यरमात्सवामिपर बल्ेशमपि त॑ गृह्माति न क्काप्ययम्‌। 
श्रीमद्वेष्शवधर्म कमे निरतो गगादितीर्थ रतः 
श्रीमानेष परोपकारकारणे लभ्याच्छियं शाश्वत्तीम्‌ ॥४८॥।' 
तयोद्वेयो: प्रीतिरसामृतात्मकः स भाति नानाटकसारदक्षकः। 
कथ कथायां श्रवणोत्सुकः स्यादुपासकः कश्व तदन्वयं बदे ।४६। 

टोडरसाहु गर्मगोत्री अग्रवाल थे, भठानियाकोल( श्रलीगढ़ )नगरके 
रहने वाले ये ओर काप्टासंघी भद्यरक कुमारसेनके आग्नायी थे। कुमारसेन 
को भानुकीतिंका, भानुकीतिंको गुणभद्रका और गुणभद्रको मलयकीति 

भद्दारकका पद्दशिष्य लिखा है | परन्तु लायीसंहितामें, जो चि० सं० १६४१ 

में बनकर समाप्त हुई है, ये ही ग्रन्थकार - इन्हीं कुमारसेन भद्दारकके - - 
पहपर क्रमशः देमचन्द्र, पद्मनन्दी, यशःकीति और क्षेमकीर्ति भद्यरकोका 
होना लिखते है. और प्रकट करते हैं. कि इस समय - ज्षेमकीति''भाद्दारक 
मौजूद हैं| इससेन्यह साफ? मालूम होता है कि दंस बषके मीतर चार पट्ट 
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बदल गये हैं और ये महारक बहुत ही अल्पायु हुए हैं। संभव है कि 
उनकी इस अल्पायुका कारण कोई आकत्मिक झृत्यु अथवा नगरमें किसी 
वबाका फेल जाना रहा हो | 
कवि राजमल्लने इस ग्रन्थमें अपना कोई विशेष परिचय नहीं दिया ) 
हाँ, 'कबि? # विशेषणके अ्रतिरिक्त “स्याह्मदाउनवद्य-्गद्य-पद्य-विद्या- 
विशारद” यह विशेषण इस ग्रन्थमें भी दिया गया है। साथ दी, गन्थ- 
रखनेकी साहु ठोडरकी प्रार्थनामें अपने विपयमें इतनी सूचना और की है 
कि आप महावबुद्धिसम्पन्न होते हुए. 'परोपकारके लिये कटिवद्ध! थे और 
कृपासिन्धुके उस पार पहुँचे हुए थे--बड़े ही कृपापरायण थे | यथा३--- 
यूयं परोपकाराय वद्धकक्षा सहाधियः। 
उत्तीर्णाश्व पर तीरं कृपावारिमहादघेः ॥१२६॥ 
ततोउलुम्रह_माधाय बोधयध्व॑ तु मे मनः । 
जम्बूस्वामिपुराणस्य श॒श्रूपा हृदि बतेते ॥१२णा 
बहुत संभव है कि आप कोई अच्छे त्यागी ब्रह्मचारी ही रदे हो--शह- 
स्थक्रे जालमें फंसे हुए तो मालूम नहीं होते । अस्त; इस अन्ध परसे इतना 
ती स्पष्ट है कि आप कुछ वर्षो तक आगरे में भी रहे हैं। और आगरेके 
बाद ही वेराट नगर पहुँचे हैं, जहों के जिनालयमें ब्रेठकर आपने 'लाटी- 
संहिता'की रचना की है । 
एक बात और भी स्पष्ट जान पड़ती है और वह यह कि इस चरित- 
अन्थकी रचना करते समय कविवर युवा-अ्रवस्थाको प्राप्त थे-प्रीढा 
अथबा बृद्धावस्थाकी नई; क्योंकि गुरुजनोकी उपस्थितिम जम्बृत्वामिचरित- 
के रचनेकी नत्र उनसे मथुरा-सभास प्रार्थना की गई त्तो उसके उत्तरमें 
जि ७४४७9 ७७-4७ 5: 
“निम्रहस्थानमेतेषा पुरस्ताइचयते कबि:।”? ( २-११६ ) 
पदतोउत्य सुलक्ष्माणि नाउ्ल वर्णवितुं कवि: ( २०२१६ ) 


प्रस्तावना डर 


उन्होंने अपनेको सबसे छोटा (लघु) बतलाते हुए. स्पष्ट कद्दा है कि--चह 
दर्जेमें हं नहीं किन्तु उम्रमे भी छोटा है :--- 

संरवेभ्यो5पिलघोीयांतश्व केवल न क्रमादिह। 

वयसो<पि लघुबुद्ों गुणेज्ञानादिभिस्तथा ॥१-१३४॥ 

उम्रका यह छोटापन कविबरके ज्ञानादिगुणांकों देखते हुए. ३५-३६ 
वर्षसे कमका मालूम नहीं होता, ओर इसलिये सं० १६४१म लाटीसंहिता 
की रचनाके समय आपकी अवस्था ४५ वर्षके लगभग रही होगी। 
अध्यात्मकमलमातंरड॒ और पंचाध्यायी जैसे ग्रंथोंके लिये, जो आपके 
पिछले तथा श्रन्तिम जीवनकी कृतियाँ जान पडती हैं, यदि पाँच व्षका 
समय और मान लिया जाय तो आपकी यह लोकयात्रा लगभग ५० वर्षकी 
अवश्थामें ही समासत हुई जान पड़ती है | 
इसके सिवाय, ग्रन्थपरसे यह भी जान पड़ता है कि कविवर इस 

अन्थकी रचनासे पहले समयसारादि अध्यात्मग्रन्थोके अच्छे अभ्यासी होगये 
थे, उन्हें उनमें रत आरहा था और इसीसे उस समयके ताज़ा विचारों 
एवं संस्कारोंकी छाया इस अन्थपर पढ़ी हुई जान पढ़ती है। जेसा कि 
नीचेके कुछ वाक्‍्योसे प्रकट है :-- 

मृदक्‍्त्या कथितं किश्विद्यन्मयाप्यल्पमेधसा। 

स्वानुभूत्यादि तत्सव परीक्ष्योद्धतुमहथ ॥१४३॥ 

इत्याराधितसाधूक्षिह्नेदि पंचगुरूल नयन्‌। 

जम्वृस्वामि-कथा-व्या जादात्मान तु पुनाम्यहम्‌ ॥१४४॥ 

सो5हमात्मा विशुद्धात्मा चिद्रपो रूपवर्जितः | 

अतः पर यका सञ्ञा सा मदीया न स्वतः ॥१४५॥ 

यज्ञानाति न तन्‍नाम यन्नामापि न बोधवत्त । 

इति भेदात्तयोर्नाम कथ्थ॑ कढे. नियुज्यते ॥१५६॥ 

अथाउसंख्यातदेशित्वाच्चेको 55 द्रव्यनिश्चयात्‌ । 

नाम्ता पर्यायमात्रस्वादनन्तत्वेडपि कि बढ़े ॥१४७॥ 
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धन्यास्ते परमात्मतत्त्वममलं प्रत्यक्षमत्यक्षतः 

साक्षात्स्वानुभवेकगम्यमहसां विन्दन्ति ये साधवः। 

सान्द्रं सब्जतया न मज्जनतया प्रक्तालितान्तमला- 

स्तत्नानन्तसुखामृताम्वुमरसीहंसाश्च तेभ्यो नमः ॥१४८॥ 

“-प्रथम सर्ग 
इनमें “जम्बूस्वामि-कथाके बहाने में अपनी आत्माको पवित्र करता हैँ” 
ऐसा कहकर बतलाया है कि--में वह (परंब्रह्मरूप) भ्रात्मा हूँ, विशुद्धात्मा 
हैँ, चिद्रप हूँ; रूपवर्जित हूँ, इससे थ्रागे श्रोर जो संज्ञा ((राजमल्ल” नाम) 
है वह मेरी नहीं है। जो नानता है वह नाम नहीं है और जो नाम है 
वह शञानवान्‌ नहीं है, दोनोंके इस भेदके कारण नाम (संज्ञा) को केसे 
कर्ता ठहराया जाय मैं तो द्वव्यनिश्चयसे-द्रव्यार्थिक नयके निश्चयानुसार-- 
असंख्यातप्रदेशिरूपसे एक हूँ, नामके मात्र पर्यायपना ओर अनन्तत्वपना 
होनेसे मैं अपनेको क्या कहूँ (--किस नामसे नामाछ्ित करू १ वे साधु 
धन्य हैं जो स्वानुभवगम्य निर्मेल गाद परमात्मतत्वको साज्ञात्‌ अतीदिय- 
रूपसे प्रत्यक्ष जानते हैं ओर जिन्होंने मजननतासे नहीं किन्तु सजतासे 
अन्तर्मलोको धो डाला है और उस परमात्मतत्वरूप सरोवरके हंस बने हुए 
हैं जो अनन्त सुखत्वरूय अमृतजलका आधार है उन साधुओको नमस्कार !? 
इस प्रकारका भाव ग्रन्थकारने लाटीसंहिताके 'कथामुखवर्णन” नामके 

पहले सर्गमें अथवा अन्यत्र कही भी व्यक्त नहीं क्रिया, -और इसलिये यह 
अध्यात्म-ग्न्थोके कुछ ही पूर्ववर्ती ताजा अध्ययन-जन्य संस्कारोका 
परिणाम जान उडता है। इस ग्रन्थमें काव्य-रचना करते समय दुर्जनोंकी 
भीतिका कुछ उल्लेख जरूर किया है और फिर साहसके साथ कह 
दिया है-- 

यदि संति गुणा वास्यामत्रौदार्यादयः ऋमात्‌ | 

साधवः-साधु मन्यन्ते का भोति: शठबिद्विपाम्‌ ॥१४ शा: 
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परन्तु लायीसंहितादि दूसरे ग्रन्थॉ्में इस प्रकारकी दुजन-मीतिका कोई 
उल्लेख नहीं है, और इससे मालूम होता है कि कविवरके विचारोंमें 
इसके बादसे ही परिवर्तन हो गया था और वे और ऊंचे उठ गये थे । 

इस ग्रन्थका आदिम मंगलाचरण इस प्रकार है :--- 

उद्दीपीकृतपरसानन्दाद्यात्मचतुष्टयं च बुधाः। 

निगदन्ति यस्य गर्भाद्यत्मवमिद्द तं स्तुवे बीरम ॥१॥ 

बहिरंतरगमंगं संगच्छद्धिः रवभावपर्यायें: । 

परिणममानः शुद्ध: सिद्धसमूहा5पि वो श्रियं दिशतु ॥शा 


चरित्रमोद्दारिविनिजयायतिर्विरज्यशय्याशयनाशनादपि। 

ब्रतं तपः शीलगुणाश्च धारयंसत्रयीव जीयाद्यद्वा मुनित्रयी ।३। 

रवेः करालीव विधुन्चती तमो यदान्तरं स्यात्पद्वादि-भारती । 

पदार्थसार्था' पदवीं ददशे या मनोम्बुजे मे पदमातनोतु सा 4४। 

यहाँ मंगलरूपमें वीर (अहंन्त), सिद्धसमूह और मुनित्रयी (आचायें, 
उपाध्याय, साधु) इन पचचपरमेष्ठिका जिस क्रमसे स्मरण किया गया है 
उसीका. अनुसरण लाटीसंहिता और पंचाध्यायीमें भी पाया जाता है।' 
भारती ( सरस्वती )'का जो स्मरण यहाँ 'स्थाद्यादिनी! के रूपमें है वही 
अध्यात्मकमलमातंण्डमें “जगठम्बमारती' के रूपमें और लाटीसंहितामें 
जैन कविवरोंकी मारती'के रूपमे (“जयन्ति जेनाः कवयश्र तद्‌गिरः') उपलब्ध 
होता है। और अन्तको पंचाध्यायीमें उसे ही 'जेनशासन” (“जीयाज्जैनं 
शासनम?) रूपसे उललेखित किया है । ओर इस तरह इन ग्रन्थोंकी मंगल- 
शरणी प्रायः एक पाई जाती' है । 

हाँ, एक बात और मी इस सम्बन्धर्म नोट करलेने की है और वह यह 
कि इस जम्बूस्वामिचरितके- द्वितीयादि “स्मोम” पहले एक एक पद्म द्वारा 
उन धाहु ठोडरका आशीर्वाद दिया गया है जिन्होंने.ग्रन्थकी रचना कराई 
है ओर .जिन्हें अन्थमें अ्रनेक गुणोका आगार। महोदार, त्यागी (दानी), 
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यशस्वी, धर्मानुरागी, घरमंतत्पर श्रोर सुधी थोपषित किया है। तदनन्तर 
वृपभादि-वर्धमान-पर्यन्त ठो दो तीर्थकरोंकी वन्दनादिरूप प्रत्येक समेमें 
अलग अलग मगज्ञाचरण किया गया है। लागीसंदिताके द्वितीयादि 
सर्गोमें उसका निर्माण करानेबवाले फामनकों श्आशीर्वाद तो दिया गया 
है परन्तु सर्ग-क्रमसे श्रलग अलग मंगलाचरणुकी बातको छोड़ दिया है, 
श्रव्यात्यकमलमातंण्डादि दूसरे ग्रन्थोम भी दोबारा मंगलाचरुण नहीं किया 
गया है और यह बात रचना-सम्बन्धर्म जम्बूस्वामिचरितके बाद कविके 
कुछ विचार-परिवर्तनको सचित करती है। जान पडता है उन्होंने दोबारा 
तिबारा आदिरूपसे पुनः मंगलाचरणकी फिर आवश्यक नहीं समझा और 
ग्रन्थका एक ही प्रारम्भिक मंगलाचरण करना उन्हें उच्चित जान पड़ा है। 
इसीसे लाटीसंहिता और पंचाध्यायोमे महावीरके अनन्तर शेप तीर्थकर्रोका 
भी स्मरण समुच्चयरूपमें कर लिया गया है । 


मथुरामें सेकड़ों जेनस्तृपोंके श्रस्तित्वका पता-- 


कवि राजमल्लके इस “जम्बूत्यामिचरित' से--उसके 'कथामुखवर्शन' 
नामक प्रथम सर्गसे--एक स्वास चातका पता चलता है, और गह यह कि 
उस बक्त--अकवर बादशाहके समयमें--मथुरा नगरीके पासकी बरहिर्ममि 
पर ५०० से श्रधिक जन स्तृप थे। मच्यमें अन्त्य केवली जम्बूस्वामीकका 
स्वृप ( निःसही-त्थान ) श्रौर उसके चरणोमें ही विश्येच्चर मुनिका स्तूप 
था। फ़िर उनके आस-पास कहीं पॉच, कहों आठ, कही दस ओर कहीं 
बीस इत्यादि रूपसे दूसरे मुनियोक्ते स्तूप बने ये । थे ल्वूप चहुत पुराने होने 
फ्री वजहसे जीरण-शीण होगये थे । साहु योडरजी जब यात्राफो मिफले और 
मथुरा पहुँचकर उन्होंने इन स्वृपोंकी इस हालतको देखा तो उनके ट्वेदयमें 
उन्हे फिरसे नये करा देनेका धार्मिक भाव उत्पन्न हुआ। चुनोंचे आपने 
बडी उद्यारताके साथ बहुत द्रव्य खर्च करके उनका नूतन संस्कार कराया। 
सप्षके इस नवीन संस्करणमें ५०१ स्तपोका तो एक समूह ओर १४ का 
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दूसरा, ऐसे ३१४ स्तृूप बनाये गये और उनके पास ही १२ द्वारपाल 
आदिक भी स्थापित किये गये । जब निर्माणका यह सब कार्य पूरा हो गया 
तब चत॒विध संघको बुलाकर उत्सवके साथ सं० १६३० के अनन्तर (सं० 
१६३१ की) ज्येष्ठ शुक्ता द्वादशीको बुधवारके दिन ६ घडीके ऊपर पूजन 
तथा सूरिमन्त्रपुरुसर इस तीथंसम # प्रभावशाली क्षेत्रकी प्रतिष्ठा की 
गई »८। इस विषयको सूचित करने वाले पद्म इस प्रकार हैं--- 

अथैकदा महापुया मथुरायां कृतोद्यम: । 

यात्राये सिद्धक्षेत्रस्थचेत्यानामगमत्सुखम्‌ ॥७६।॥ 

तस्या: पय्येन्तभूभागे दृष्टवा स्थानं मनोहरम्‌ । 

महर्पिसि: समासीनं पूत॑ सिद्धास्पदोपसम्‌ ॥5०॥ 

तन्नापश्यत्सधर्मात्मा निःसहीस्थानमुत्तमम्‌ | 

अंत्यकेचलिना जंबूस्थामिनो मध्यमादिमम्‌ ॥८१॥ 

ततो विद्युच्चरो नाम्ना मुनिः स्यात्तदनुप्रह्मयत्‌ । 

अतस्तस्येव पादान्ते स्थापित: पूर्वसूरिभिः ॥८श॥ 

ततः के5पि महासत्वा दुःखसंसारभीरवः | 

संनिधानं तयोः प्राप्य पदं साम्यं सम॑ दधुः ॥८५३॥ 


# तीर्थ” न कहकर 'तीर्थलम” कहनेका कारण यही है कि कवि-द्वारा 
जम्बूस्वामीका निर्वाण-स्थान, मथुराको न मानकर, विपुलाचल माना गया 
है ( 'ततो जगाम निर्वाणं केवली विपुलाचलात्‌! )। सकलकीतिंके 
शिष्य निनदास ब्रह्मचारीने मी विपुलाचलको ही निर्वाणस्थान बतलाया है। 
मथुराको निर्वाणस्थान माननेकी जो प्रसिद्धि है वह किस आधारपर अवल- 
म्बित है, यह अभी तक भी कुछ ठीक मालूम नहीं हो सका ) 

>< प्रतिष्ठा हो जानेके बाद ही सभामें जम्बूस्यामीका चरित रचनेके 
लिये कवि राजमल्लसे प्रार्थना की गई है, जिसके दो पद्य पीछे (०४०प२) 
उद्भुत किये गये हैं। 
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'ततो -धूतमहामीहा अखंडब्रतधारिणः | 
स्चायुरंते यथास्थानं जग्मुस्तेभ्यो नमो नमः-॥५शा। 
-ततः स्थानानि तेपां हि तयोः पाश्वे छुयुक्तितः | 
स्थापितानि यथाम्नाय॑ प्रमाणनयकोविदेः: ॥८द।॥ 
क्चित्पंच क्चिच्चाष्टी कचिदश ततः परम । 
-कचिह्विंशतिरेव स्यात्‌ स्तृपानां च यथायथम्‌ ॥्ण। 
ततन्नापि चिरकालत्वे द्रव्याणां परिणामतः । 
स्तूपानां ऋतकत्वाच्च जीणता स्यादबराधिता-॥5८॥॥ 
तां [च]चुष्टा स धर्मात्मा नव्यमुद्धतुमुत्सकः । 
स्पाचथा जांणुपत्रारिण बसंत-समये-नवम्‌ ॥८६॥ 
मनो व्यापारयासास धर्मकार्य स चुद्धिमान्‌ । 
' ताबद्धम्म फल्लास्तिक्य भ्रदधानो5वधानवान्‌ ॥६०॥ 
भ८ ५८ >< > 
“' झातधरम्मफलः सो5यं स्तृपान्यभिनवत्वतः । 
कारयामास॒ पुण्याथ यशः केन निवायते ॥११छ॥। 
यशः कृते धन तेनुः केनिद्धम्मकत्तेड्थतः 
- वददयाथमत्तो दध्ने यथा स्वादुमहीषथम्‌॥११५॥ 
, शीघ्र शुभदिते लग्ने संगलद्रठ्य पूर्व कम्‌ । 
- सोत्साह: स समारंस कृतवान्पुस्यवानिह || ११६॥ 
' ततोप्येक्रामचित्तेन सावधानतयाइनिशम्‌ | 
“महोदारतया रख ज्िन्ये पूर्णानि पुण्यभाकू ॥११७॥ 
शतानों पंच चाप्येक शुद्ध चाधित्रयोदशमू । 
स्तृपानां तत्सभीपे चर द्वादशद्वारिकादिकम ॥९९८ा॥ 
' संवत्सरे गताब्दानां शतानां प्रोडश क्रमात्‌ | 


शुद्ध॑स्िशद्धिरच्देशव साधिक॑ दधति स्कुटम ॥११६॥ 
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शुभे ज्येछ्े. महामासे शुक्ते पक्ते महोदये । 

द्वादश्यां बुधवारे स्थादू घटीनां च नवोपरि ॥१२०॥ 

परमाश्चयपद्‌ं पूतं॑ स्थानं तीथंसमप्रभम्‌ । 

शुश्न॑ रुक्मगिरे: साक्षात्कूटं लक्षमिवोच्छितं ॥१२१॥ 

पूज्या च यथाशक्ति सूरिमन्रें: प्रतिप्ठितम्‌। 

चतुर्विधमहासंघ॑ समाहूयाउत्र घीमतापगश्ररत 

ये सब्र स्तूप आज मशथुरामें नहीं हैं, कालके प्रबल आधात तथा विरो- 

धियोके तीत्र मत-द्वेपने उन्हें धराशायी कर दिया है, उनके भग्नावशेप 
ही आज कुछ थीलोंके रूपमें चीन्हें जा सकते हैं॥ आम तौरपर जेनियोको 
इस ब्ातका पता भी नद्दी- कि मथुरामें कभी उनके . इतने स्तूप. रहे हैं। 
बहुतसे ल्वूपोके ध्वंसावशेप तो सदशताके कारण गलतीसे बौद्धोके समझ 
लिये गये हैं ओर तदनुसार जेनी भी वेसा हो मानने लगे हैं | परंतु ऊपर 
के उल्लेख-वाक्योंसे प्रकट है कि मथुरामें जन-स्तूपोंकी एक बहुत बड़ी 
संख्या रही है । ओर उसका कारण भी है। “विद्युच्व? नामका एक बहुत 
बडा डाकू था, जो राजपुत्र होनेपर भी किसी दुरभिनिवेशके वश चोर- 
कर्ममें प्रवत्त होकर चोरी तथा डकेती किया करता था, और जिसे आम 
जैनी “विद्यत चोर के नामसे पहचानते हैँ। उसके पाँचली साथी थे। 
जम्बूस्वामीके व्यक्तित्वते प्रभावित होकर, उनको असाधारण निस्वहता- 
विरक्तता-श्लिप्तताफी देखकर और उनके सदुपदेशको पाकर उसकी आँखें 
खुलीं, दृदय बदल गया; अ्रपनी पिछली प्रवृत्ति पर उसे भारी खेद हुआ 
आर इसलिये वह भी।स्थामीके साथ जिनदीक्षा लेकर -जेनमुनि वन गया। 
यद्द सब देखकर हसके:प्रिमव'! आदि'साथी भी, जो सदा उसक्रे साथ एक- 
जान एकप्राण होकर रहते थे, विरक्त हो गये और उन्होंने भी जेनमुनि-दीक्षा 
ले ली। इस तरह यह-५०१ मुनियोंका संघ प्राय; एक साथ ही रहता तथा 
विचरता था| एक़ बार जब यद्द संघ. विद्दार करता हुआ जा.रहा था तो 
इसे मथुराके बाहर' एक:महोद्यानमें दर्यास्त होगया और इसलिये मुनिचर्या- 
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के अनुसार सब मुनि उसी स्थान पर ठहर गये # | इतनेमें किसी वन- 
देवताने आकर विद्यच्चरक्ों सूचना दी कि यदि ठुम लोग इस स्थानपर 
रातका ठदरोगे तो ठुग्हारे ऊपर ऐसे घोर उपसग होंगे जिन्हें ठुम सदन नहीं 
कर सकोगे, अतः पाँच दिनके लिये किसो दूसरे स्थान पर चले जाओ । 
इस पर विद्यच्वरने संत्रके कुछ बुद्ध मुनियोसे परामर्श किया) परन्तु मुचिचर्या 

के अनुसार रातको गमन करना उचित नहीं समझता गया । कुछ स॒नियोंने 
तो दृदताके साथ यहाँ तक कद्द डाला कि-- 


“अस्तं गते द्वानाथे नेयं कालोचिता क्रिया ॥१९-१३३॥ 
विभ्यतां कीदशो धर्म: र्वामिन्निःशंकिताभिधः । 
उपसगसहो योगी प्रसिद्ध: परमागने ।-१श्श। 
भवत्वत्र यथाभाव्यं भाविकरम शुभाउशुभम्‌ । 
तिछामो चयमण्येव रजन्यां मौनवृत्तयः ।-१३५॥ 


ध्सूर्गास्तके बाद यह गमन-क्रिया उचित नहीं है। डरने वालोंके 
निःशंकित नामका धर्म केसा ? आगमम उपसगोकोी सहनेवाला ही योगी 
प्रसिद्ध है। इसलिये मावी शुभ-अशुम-कर्मानुसार जो कुछ होना है वह हो 
रहो, हम तो आज रातको यहीं मौन लेकर रहेंगे 

तदनुसार सभी सुनिजन मौन लेकर स्थिर हो गये। इसके बाद जो 
उपसग-परम्परा प्रारम्म हुई उसे यहाँ बतलाकर पाठकोंका चित्त दुखासेकी 
जरूरत नहीं है--उसके स्मस्णमात्रसे रोंगटे खड़े होते हैं। रातमर नाना- 


% अथ विद्युवरो नाम्ता फ्येटनिह सन्मुनिः । 
एकादशागविद्यायामधीती विद्धत्तप: ॥१२-१२५॥ 
अथाल्येद्रुः सु निःसंगो मुनिपंचशतेब तः | 
मथुरायां महोद्यानप्रदेशेष्वगमन्मुदा ॥-१२६॥ 
तदागच्छुत्स वेल(र)क्त्ये भानुरस्ताचल भ्रितः। 
पोरोपसर्गमेलेपां स्वयं द्रष्ट्रमिवाक्षमः ॥|-१२७।॥ 





भस्तावना है 


ग्रकारके घोर उपसर्ग जारी रद्दे और उन्हें दृदताके साथ साम्यभावसे सहते 
हुए ही मुनियोंने प्राण त्याग किये हैं। उन्हीं समाधिक्रों प्राप्त धीर वीर 
भुनियोंकी पवित्र यादगारमें उनके समाधिस्थानके त्तौरपर ये ४०१ स्तूप 
एकत्र बनाये जान पड़ते हैं। बाकी १३ स्वृपोर्मे एक स्लतूप जम्बूस्वामीका 
होगा और १२ दूसरे मुनिषुंगवोंके । जम्वूस्वामीका निर्वाण यद्यपि इस अन्य 
में विपुलाचल पर बताया गया है, फिर भी चूँकि जम्बूस्वामी मथुरामें 
विद्यर करते हुए आये थे*, कुछ अर्से तक ठहरे थे और विद्युचर आदिके 
जीवनको पलटनेवाले उनके खास गुरु थे, इसलिए साथम उनकी भी 
यादगारके तौरपर उनका स्तूप बनाया गया है। हो सकता है +ि ये १३ 
स्तूप उसी स्थान पर हों जिसपर आजकल चौरासीम जम्बूस्वामीका 
विशाल मंदिर चना हुआ है और ४०१ स्वृपोंका समूह कंकाली टीलेके 
स्थानपर ( या उसके संनिकट प्रदेशमें ) हो, जहोंसे चहुतसी जेनमूर्तियोँ 
तथा शिलालेख आदि निकले हैं| पुरातत्वशों द्वार इस विधयकी श्र 
खोज होनेकी जरूरत है। जेनविद्वानों तथा भ्रीमानोंकी इसके लिए, खास 
परिश्रम करना चाहिये । 
फविवरकी दृष्टिमें शाह्‌ अकथर-- 
कविवर राजमल्लजी शाह अकबरके राज्यकालमें हुए हैं और कुछ 
वर्ष तक्र अकभरकी राजधानी आगरामें भी रदे हैं, जिसे अर्गलदुर्गके 
नामसे भी उल्लेखित किया गया है, और इससे उन्हें दिल्‍लीपति अकबर- 
#% विजहथथ ततो भूमी श्रितो गन्धकु्ी जिनः । 

मगधादिमहादेशमथुरा दिपुरीत्तथा ॥१२-११६॥ 

कुवेन धर्मोपदेशं स केवलशानलोचनः | 

वर्षाष्टादशप्यन्तं स्थितस्तत्न जिनाधिपः ॥-१२०॥ 

ततो जगाम निवायणं क्रेवली विपुलाचलात | 

ऋर्माप्क्रविनिर्मुक्तः शाश्वतानन्तसोरव्यमाकू ॥-१२१॥ 


करू अध्यात्मन्कमल-मातंण्ड 


को कुछ निकटव्से देखनेका भी अवसर प्राप्त हुआ है। आप अकंबरको 
बड़ी ऊँची इष्य्सि देखते थे श्रौर उसे अद्भुत उदयको प्राप्त तथा दयालु- 
के रूपमें पाते थे। आपकी नज़रमें अकत्र नामका ही अकबर नहीं था, 
चल्कि शु्खोमें भी अकबर ( महान्‌ ) था; और इसलिये यह उसकी साथंक 
संज्ञा थी+--जलालदीन” नाम तथा 'ग्राज़ीः उपपदसे भी उसका उल्लेख 
किया गया है। अकबरकी राज्यव्यवस्था कैसी थी और उसकी प्रजा 
कितनी सुखी थी, इसका कुछ अनुभव वेराटनगरके उस वर्णनसे मले 
प्रकार हो सकता है जो कविबरने लाटीसंहिताके ४८ काव्योंमें किया है 
और जिसका कुछ संक्तित सार ऊपर लाटीसंदिताके निर्माण-स्थानके वर्यन 
( पृष्ठ २६ ) में दिया जाचुका है। जब्र राज्यका एक नगर इतना सुव्यव- 
स्थित और खुखसमृद्धिसे पूर्ण था तब्र स्वय राजधानीका नगर आगरा 
कितना सुव्यवस्थित और सुखसमृद्धिसे पूर्ण होगा, इसकी कल्पना विक्न 
पाठक स्वयं कर सकते हैं । कविवरने तो, आगरा नगरका संक्तेपतः वर्णन 
करते हुए. और उसे 'नगराइघिपाडघिपति? तथा 'समस्तवस्त्वाकए त्रतलांते 
हुए, साकेतिकरूपमें इतना ही कह दिया है कि--राजनीतिके महामार्गकों 
छोड़कर जो लोग उन्मागंगामी या अमार्गगामी थे उनका निग्रह होनेसे-- 
राजनीतिके विरुद्ध उनकी प्रइत्तिके छूट्जानेसि--ओऔर साधुवर्गोंका वहाँ 
संग्रह होनेसे वह नगर 'सारसंग्रह” के रूपमें है। अकबर बादशाहके 
यशरूपी चन्द्रमासे दिन दिन इद्धिको प्राप्त हुए. 'महासमुद्र/स्वरूप इस 
नगरोंके सरताज (या) आगरेका वर्णन मैं कैसे करू 3 आल 
“राजनीतिमहामार्गादुत्पधाउपथगामिनाम्‌ । 
निम्रहात्साधुवर्गायां संग्रहात्सारसंग्रहम्‌ ॥४२॥ 


% अथास्ति दिल्‍्लीपतिरदूमुतोदयो दयान्वितो बब्वर-नन्द-नन्दनः | 
अकेब्बर: श्रीपद्शोमितोडमिंतो न केवल नामतयार्थतो४पि यः ॥५]॥ 


“--जम्बूत्वामिचरित 


अ्स्तावना भू 


५राज्ञो यशः शशाझ्लेन बद्धेमानं दिन॑ दिनम्‌। 
चरण्णेयामि कथं चैनं नगरेशं महाणंचम्‌ ॥४४॥ 
; --अथम सर्ग 
इस परसे यह सहजमें ही समम्ला जा सकता है कि अकबर राजनीति- 
का कितना भारी परिडित था, उसको अ्मली जामा पहनानेमें कितना दक्ष 
था और साथ ही प्रजाकी सुख-समृद्धिकी ओर उसका कितना लक्ष्य था। 
“जज्ञिया? करको उठा देना, जिससे हिन्दू पिसे जारहे थे, और शराबको 
चन्द्‌ कर देना भी उसकी राजनेतिक दूरदृष्टिता तथा प्रजाहितके कार्य थे। 
शरावबन्दीके अ्रकबर उद्द श्यको व्यक्त करते हुए कविवरने साफ लिखा 
है कि--शराचसे प्रमत्तपी (पागल) हुआ मनुष्य प्रमादमें पडकर कुधर्म- 
वर्गों प्रश्नतत होता है, इसलिये वह पापकी कारण है--प्रजामे पापों 
(गुनाहो)की वृद्धि करनेवाली है--इसीसे उसको बन्द किया गया है# ।? 
लाटीसंहितामें बेराटनगरका वर्णन करनेके अनन्तर अकबरकी “चगत्ता? 
(चग्ताई) नाति और उसके पितामह बाबर! बादशाह तथा पिता 'हमायेँ? 
चादशाहका कीत॑न करके अकबरके विषयमें जो दो काव्य दिये हैं. वे इस 
प्रकार हैं :--- 
तत्पुन्नोडजनि सावेभीमसहृशः प्रोद्रत्मतापानल- 
ज्वालाजालमतल्लिकाभिर भितः प्रज्यांलितारित्रज: | 
श्रीमत्साहिशिरोससिस्व्वकवरों निःशेषशेपाधिपेः 
नानारत्नकिरीटकोटिघटितः ख्रग्मिः श्रितांहिहयः ॥६१॥ 
श्रीमडिंडीरपिएडोपमित॑मित्तनभः पाण्डुराखण्डकीर्त्या- 
कृष्टं ब्रल्लास्डकाण्ड निजभुजयशसा मण्डपाडम्बरो5स्मिन्‌। 


वजन जन 





# देखो, 'पूर् में (9० १८ पर) उद्धृत जम्बूस्वामिचरितके प्रथम सर्गका 
पद्य.नं० २६ | 


पूर अध्यात्म-कमल-मार्त्ड 


येनाइसी पातिसाहिः प्रतपदकबरप्रख्यविख्यातकीर्ति- 
जीयाड्रोकक्‍्ताथ नाथः प्रभुरिति नगरस्यास्य बेराटनाम्नः॥६श॥ 


इनमें अकवरको सार्वभीम-सदश--चक्रवर्ती सम्राटके समान--तथा 
शाहशिरोमरि! बतलाते हुए लिखा है--'कि उसके बढ़ते हुए. प्रतापानलकी 
ज्वालाओंसे शत्रुत्मूह सब ओरसे भस्म होगया है और जो राजा अवशेष 
रहे हैं उन सबकी मालाओं तथा रत्नजडित मुकुठोेसे उसके चरण सेवित 
हैं। उसकी कीर्ति अखणड है, समुद्रफेनके समान घवल है, आकाशके 
समान विशाल है और उसके द्वारा इस (वेराट) नगरमें ब्रह्माएडकाणए्ड 
(विश्वका बहुत बढ़ा समूह ) खिंच श्राया है ।” साथ ही, उस विख्यात- 
कीर्ति प्रतापी अकबरको वेराट नगरका भोक्ता, नाथ और प्रभु चतलाते 
हुए, उसे जयवन्त रहनेका आशीर्वाद दिया गया है | 


जम्बूस्वामिचरितमें तो मंगलाचरणके अनन्तर ही 9५वें पद्मयसे ३१वें 
पद्म तक अकबरका स्तवन किया गया है, जिसमें उसकी जाति, वंश और 
पू्वजोंके वर्णनके साथ-साथ उसकी वाल्यावस्था, युवावस्‍्था तथा: चित्तौड़ 
(चित्रकूट) विजय और सूरतके दुजयदुगगंसहित गुजरात-विजयका संक्तिप्त 
वर्णन भी आगया है। जजिया करको छोडने और शराबबन्दीकी बातका 
भी इसीमें समावेश है। इस सब वर्णनमें अकच्रको अदूभ्ुतोदय, दया- 
न्वित, भ्रीपद्शोमित, वरमति, साम्राज्यराजद्वयु, तेजःपुञ्जमय, शशीव दीप 
ओर विदांवर जेसे विशेषणोंके साथ उल्लेखित किया है। साथ ही, यह 
भी बतलाया है कि उद्धृत वीरकर्म करते हुए, भी उसमें दयालुता स्वाभाविक 
थी, ऋमसे अथवा युगपत्‌ नवों रसोंके सेवनकी अचिन्त्य शक्ति थी, उसने 
बन्धुबुद्धिसे प्रजाका उसी तरह पालन किया है जिस तरह कि इन्द्र खवगके 
देवोंका पालन करता है। उसका 'कर! जगतके लिये दुष्कर नहीं था | किसी - 
भी कारणको पाकर उसे मद नहीं हुआ और “इसका वध करो? यह वचन 
तो स्वभावसे ही उसके मुंहसे कहीं निकला नहीं, और इसलिये वह इस 


भंस्तावना ५३२ 


समय सुधमराजकी तरह वर्तमान है अ्रथवा उसका राज्य सुधमेराज्य 
है 0 और अन्तमें अकवरके मान-दानादि असंख्यगुणोंका पूरा स्तवन करनेमें 
अपनेको असमथ चंतलाते हुए. लिखा है कि--“यह दिग्मात्रसूपसे जो कथन 
किया है वह उसी प्रकारका है जिस प्रकार कि सम॒द्रसे अज्जलिमें जल- 
भ्रदण किया जाता है। इस वर्युनके कुछ प्र, जो काव्यरससे भरे हुए. 
हैं, इस प्रकार है :०- 

“अर्ति सम चाद्यापि विभाति जाति; परा चगत्ताभिधया पूथिव्याम| 
परंपराभूरिष 'भूपतीनों महान्वयान्तामपि साननीया॥क्ष। 
तदन्न जाताबपि जातजन्मनः समेकछत्रीक्ृतदिग्धधूवरान्‌ | 
भकाशितुं नालमिहानुभूमुजः कवीन्द्रबंंदो लसदिन्दुकीतिं॥णा 
अतः कुतश्चित्कृतसाहिसंज्ञकः स माननीयो विधिवह्विपश्चिताम्‌ 
यथा कथा बावर-वंशमाशिता प्रकाश्यते सद्धिरथो निरन्तरम|८॥ 
सुश्रीवाविरपातिसहिरभचन्निर्जित्य शब्रून्वलादू 
दिल्लीशोडपि समुद्रवारिवमनां क्षोणीं कल्नत्रायताम्‌। 
ऊुबेन्नेकचलो दिगंगजमर्ल क्रीडन्‌ यथेच्छे विभुः 
स्यादृभूपालकपालमी सिशिखरस्थायीव खग्यय्शः ॥धा 
त्तत्पुन्नोउञ्ञनि भानुसानिव गिरेराक्रम्य भूसंडलम्‌ 
भूपेभ्यो करमाहरज्नपि धन यच्छन्‌ जनेभ्यो5डघिकम्‌ । 
उद्‌गरुछत्त्वकर प्रतापतरसा मात्सयेमब्घेरधः 
अज्ञापलत्था जडत्वमहस्न्नाम्ना हुमाऊँ न्रपः ॥१०॥ 
तत्सूनु: श्ियमुद्ृहन्‌ भुजवलादेकातपत्रो भुवि 
ओऔमस्साहिरकब्चरों वरमततिः समम्राज्यस जद्धपु: 
तेज:पुछमयो ज्वलज्ज्वलनजज्वालाकरालानल्तः 
सर्वारीच्‌ दहति सम निदेयमना उन्मूल्य मूलादपि॥एश। 

6 कर ५ जे 
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“गज़ाश्वपादातिस्थादिकेपु यो मंत्रासिदुगेद्रविशेषु कोटिपु । 
लिलेख लेखां भवितव्यताभ्रितो वल॑ स्वसाद्िक्रममात्रसंभवम[१४ 
लव्धावक्राशादथवा प्रसगाद्यतो हता दुजेनकिंकराकराः | 
तदतन्न नामापि न गृह्मयते मया लघुअद्याणो ननु पीरुप कियत।१५ 
अथास्तिकिश्विद्यदि चित्रकूटकमुत्स्यातिलेखीकृतचित्रकूटकम । 
अतोरणसस्‍्तम्भमवाप हेलया किमद्भुतं तत्र समानमानतः॥१॥। 
जगजे गाजी गुजरातमध्यगो मृगाधिपादप्यधिकः प्रभावतः | 
मदच्युतो बेरिगजस्तदानीमितस्तता याति पलायमानः॥१णा 

ततो<5पि धृत्वा गिरिगहरादितः श्रिता वर्ध केचन बन्धनं क्षणात्‌ । 
महाहयो मंत्रवलादिवाहता: प्पेतुरापश्षिधिसंनिधानके ॥१८॥॥ 
न केवलं दिग्विजयेडस्य भूभृतां सहखखण्डेरिह भावित॑ भ्रशम्‌ | 
, भुवो5पि निम्नोन्नतमानयानया चलबमूभारभरातिसात्रतः ॥१ध॥ 
अपि क्रमात्सूरतिसंज्ञको गिरेरपांनिधेः संनिधितः समत्सरः । 
कदापि केनापि न खरिडतो यतस्ततो5स्ति दुर्गो चलिनां हि दुजेय॥२० 
अनेन सो5पि क्षणसात्रवेगादनेकखण्डे: कृतजजेरों जितः । 
विल॑घ्य वार्षि रघुनाथवत्तया परं विशेषः कलिकौतुकादिव ॥२१॥ 
ञ् >८ भर > 
“तथाविधो5प्युद्धतचीरकर्म रि द्यालुता चाउस्य निसर्गताइभवत्त | 
क्रमेण युगपन्नचधा रसा: स्फुटमचिन्त्यचित्रा महतां.हि शक्तय/॥० श॥ 
प्रपालयासास ग्रजा: प्रजापतिरखण्डद्‌ण्डं यद्खण्डमण्डलम । 
अखरडलश्वस्डवपु: सुरालयं भ्रितामरानेव स बन्धुबुद्धितः 
2 2 >< >< 
“वधेनमेतहनचन॑ तदास्यतो न निगेत॑ क्षापि निसर्मतश्चितिः | 
अनेन तद्यूतमुद्स्तमेनसः सधमेराज: किल् चतेतेडधुना ॥२८॥ 
५ >> ५८ 
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#अशेषतः स्तोतुमलं न माइशो समानदानादिगुणानसंस्यत्त: । 
सत्ताउस्य दिग्मात्रतयाशितुं क्षमे पपोधितो वा जलमझ्जञलिस्थितम|३० 
चिरं-चिरंजीव चिरायुरायतौ प्रज्ाशिष: सन्तसमग्रमिमाम्रिसम । 
अथाभिनन्दुवेसुधा सुधाधिपं कलामिरेनं परया मुदा मुद्दे ॥१श। 

--नग्घू० प्रथमसर्ग 

इस सब कथन परसे स्पष्ट है कि कविकी दृष्टिमें ग्रकचर कितना 

भहान्‌ था.ओऔर वह अपने गुणोंके कारण कविके हृदयपर कितना अधि- 

फार किये हुए था । अपनी इस महानता और प्रजावत्सलताके कारण 

ही उसे कविके शब्दोंमें प्रजाके “चिरं-चिरंजीव' और “चिरायुरायतौ' 
जैसे आशोवाद निरन्तर बड़ी प्रसक्षताफे साथ प्रास होते रहते थें।.' 


छन्दोविद्या ( पिड्ल )-- 


इस ग्न्थका भी सर्वप्रथम दर्शन मुझे देहलीके एक शास्त्रभण्डारकी 
अतिपरसे हुआ है। सन्‌ १६४१ के शुरूमें मेने इसका प्रथम परिचये 
“अनेकान्त'के पाठकोंकों दिया था और उस समय इसकी दूसरी प्रति खोजने- 
की खास प्रेरणा भी की थी। परन्तु दूसरे शास्त्रभण्डारोंमं इसकी कोई 
अति उपलब्ध नहीं होरही हे--मुनिश्री पुणयविजबजी पाव्न(शुजरातत) आदि 
को लिखकर श्वेताम्बर शाल्त्रभण्डारोंमें भी खोज कराई गई किन्तु कहीं भी 
इस अन्थके अस्तित्वका पता नहीं चला । श्रतः देहलीको कविराजसल्लके 
दूसरे दो ग्रन्थों (लाटीसंहिता और जम्बूस्वामिचरित) की तरह इस ग्रन्थकी 
भी सुरक्षाका श्रेय प्राप्त है। ओर इसलिये ग्रन्थका परिन्वय देनेसे पहले 
मैं इस ग्रन्थप्रतिका परिचय करा देना उचित समभता हूँ । यह ग्न्थप्रति 
देहलीके पंचायती मन्दिरमें मौजूद है। इसकी पत्र-संख्या सिली हुई 
पुस्तकके रूपमें २८ है, पहले पत्रका प्रथम पृष्ठ खाली है, २८ वें पत्रके 
अन्तिम पष्ठपर तीन पंक्तियों हैं--उसके शेप भागपर किसीने बादको 
छुन्दविषयक कुछ नोट कर रखा है और मध्यके १८ वें पत्रके प्रथम 
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परष्ठपर लिखते समय १७वें पत्रके द्वितीय पृष्ठकी छाप लग जानेके कारण 
वह खाली छोड़ा गया है। पत्रकी लम्बाई पट्े और चीडाई ४३ इंच है। 
प्रत्येक प्रष्ठपर प्रायः २० पंक्तियाँ है; परन्तु कुछ प्रष्टॉपर २१ तथा २२ 
पंक्तियाँ भी हैं। प्रत्येक पंक्तिम अक्तर-संख्या प्रायः १४ से १८ तक पाई 
जाती है; जिसका ओसत प्रति पंक्ति १६ अ्रक्तरोंका लगानेसे अन्थकी 
श्लोक-संख्या ५५० के कराब होती है। यह प्रति देशों रफ कागजपर 
लिखी हुई दे और बहुत कुछ जोण-शॉर्ण है; सील तथा पानीके कुछ 
उपद्रवोंकी भी सह्दे हुए है, जिससे कहीं फद्दी स्वाह्दी फेल गई है तथा 
दूसरी तरफ फूट आई है और अनेक स्थानोंपर पत्रोके परस्परमें चिपक 
जानेके कारण अक्षर अस्पण्से भी हो गये हैं। हालमें नई सूचीके वक्क 
जिल्द वेधालेने आदिके कारण इसकी कुछ रक्ता होगई है। इस ग्रैथप्रति 
पर यद्यपि लिपिकाल दिया हुआ नहीं है, परन्तु वह अनुमानतः दोसौं 
वरषेसे कमकी लिखी हुई मालूम नहीं होती) यह प्रति 'महम' नामके 
किसी आमादिकमें लिखी गई है और इसे 'स्वामराम मोजग” ने लिखायां 
है: जेसा कि इसकी “महममण्ये लिपावितं स्थामरामभोजग [” इस अन्तिम 
पंक्तिसे प्रकट है | 
कविवरकी मौलिक कृतियोंके स्पम लिन चार प्रन्थोंका अभी तक 
परिचय दिया गया है वे सब संस्कृत भाषामें हैँ; परन्तु यह गंथ संस्कृत+ 
प्रांत, अपम्रंश और हिन्दी इन चार भाषाओंमें है, जिनमें भी प्राकृत 
और अपश्नेश प्रधान हैं और उनमें छुन्दशास्रके नियम, छुल्नंकि लक्षण 
तथा उदाहरण दिये हैं; संत्कतम भी कुछ नियम, लक्षण तथा उदाहरणः 
दिये गये हैं और अन्थके प्रारम्भिक सात पद्च तथा समांत्ति-विपयक- 
अन्तिम पत्म मी संस्क्ृत भाषामें है, शेष हिन्दीमें कुछ उदाहरण हैं: और 
कुछ उदाहरण ऐसे भी हैँ जो अपभ्रेंश तथा हिन्दीके मिश्रितरूप जाने 
पड़ते हैं। इस तरह इस ग्रन्थ परसे कविवरके संस्कृत भाषाके अतिरिक्त 
दूरी भाषाओंम रचनाके अच्छे नमूने भी सामने आजाते हैं. और उनसे 
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श्रापकी काव्यप्रतृत्ति एवं रचनाचातुर्थ आदि पर अच्छा प्रकाश पढता है। 

छुन्दोविद्याका निदर्शक यह पिड्ठलग्रन्थ राजा भारमल्लके लिये लिखा 
गया है, जिन्हें 'भारहमल्ल? तथा कहीं कहीं छुन्दवश “भारू? नामसे भी 
उल्लेखित किया गया है और जो लोकमें उस समय बहुत बड़े व्यक्तित्वको 
लिये हुए थे। छुन्दोंके लक्षण प्रायः भारमल्लजीको सम्बोधन करके 
कहे गये हैं, उदाहरणोमें उनके यशका खुला गान किया गया है और 
इससे राजा भारमल्लके जीवन पर भी अच्छा प्रकाश पइता हँ--उनकी 
प्रकृति, प्रद्त्ति, परिणति, विभूति, मम्पत्ति, कौदटुम्बरिक स्थिति और लोक” 
सेवा आदिकी कितनी ही ऐतिहासिक त्राते सामने आजातो हैं। और इस 
तरह राजा भारमलल्‍लका कुछ व्वए्ड इतिहास मिल जाता है, जो कविवर 
राजमल्ल जेंसे विद्वान॒की लेखनीसे लिखा होनेके कारण कोरा कवित्व न 
होकर कुछ महत्त्व रखता है। इससे विद्वानोंकों दूसरे साधनों परसे राजा 
भारमल्लके इतिहासकी ओर और बातोंको लवोजने तथा इस ग्रन्थपरसे 
उपलब्ध हुईं बातो पर विशेष प्रकाश डालनेके लिये प्रोत्साइन मिलेगा 
ओर इस तरह राजा भारमल्लका एक अच्छा इतिहास तय्यार होसकेगा | 

कविवरने, अपनी इस रचनाका सम्बन्ध व्यक्त करते हुए, मंगला- 
चरणादिकके रूपमें जो सात संस्कृत पद्म शुरूम दिये हैं वे इस प्रकार हैंः-- 

केवलकिरणदिनेशं प्रथमज्ञिनेश दिवानिशं बंदे । 

यज्ज्योतिपि जगदेतदुव्योम्नि नक्षेत्रमेफमिवर भाति॥शा 

जिन इच माया वाणी जिनवरबृषभस्य या पुनः फरिनः । 

बर्णादिवाधवारिधि-तराय पोतायते तर। जगतः ॥२॥ 

आसीज्नागपुरीयपक्षनिरतः साज्षात्तपगच्छमान्‌ | 

सूरिः श्रीघ्रभु चन्द्रकीतिर बनी मूद्धांसिपिक्तो गणी । 

तत्पट्टे त्विह मानसूरिरभवत्तस्यापि पट्टेडघुना 

ससम्राडिव राजते सुरशुरूः श्रीहख(पे)कीतिमहान ॥श। 


श्प अन्यात्मकनलमातरड 


श्रीमच्छीमालझुले समुदयदुदबाद्विदेव्[त्त |स्य । 
रविरिव रॉक्यांसकते व्यदीपि भूषालभारमल्लाहः ॥9॥ 
भूषतिरितिसुविशेषणमिद प्रसिद्ध हि भारमह्नत्य । 
तत्कि संघाधिपतिरवेणिजामिति वच्यमाणेपि ॥शा। 
अन्येदः कनकाल्वणानि पठता छंद्ांसि भूयासि भा 
सूनो: श्रीसुग्संज्कस्य पुरतः श्रीमालचूडामणः । 
इंपत्तस्थ मनीपितं स्मितमुखात्संलक््य पद्मान्मया 
दिग्माब्रादपि नामपिद्ललमिदं धाप दच्माठुपकम्यते ॥क्ष। 
चित्र महल्यदिह मान-धनो यशस्ते 

छंंदोमयं नयति यत्कविराजमल्लः । 

यदह्ाद्रयोपषि निजसारमिह द्रवन्ति 
पुण्यादयासयत्तनोस्तवभारमल्ल ॥णा। 


इनमेंसे प्रथम पद्यमें प्रथमजिनेत्र ( आदिनाथ ) को नमस्कार किया 
गया है और उन्हें 'केवलकिस्णदिनेश” बतलाते हुए लिखा है कि 'उनकी 
शानज्योतिर्मे यह जगत्‌ आकाश एक नक्त॒त्रकी तरह भागमान है।! 
अपनी लाद्रीसंहिताके प्रथम पत्ममें तीर्थंकर महावीरको नमत्कार करते हुए 
भी कविवरने यही भाव व्यक्त किया है, जेसा कि उसके “यच्चिति 
विश्वमशेष॑ व्यदीपि नक्षत्रमेकमित्र नभसि” इस उत्तराधसे - प्रकट 
है। साथ दी, उसमें महावीरका विशेषण 'शानानन्दात्मान! लिखकर ज्ञानके 
साथ आनन्दको भी जोढ है । लाटीमहिताके प्रथम पद्ममें छुंदोविय्याके प्रथम 
पद्मका जो यह साहित्यिक संशोधन और परिमाजन इृशष्टिगोचर होता है उससे 
ऐसी ब्वनि निकलती हुईं जान पडती है कि, कब्रिकी यह ऋति लाटीसंहिताके 
कुछ पृववरतिनी होनी चाहिये # वशतें कि लाटीसंध्तिके निर्माणसे पूर्व 
नागपुरीय-तपागच्छके भदट्टारक हर्षकीर्ति पद्मारूढ़ हो चुके हों । 
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# लाटीसंहिताका निर्माणकाल श्राश्निशुक्ला दशमी वि० सं० १ ६४१ है। 
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दूसरे पद्ममें प्र थम निनेन्द्र श्रीश्रपम(आदिनाथ)की वाणीको निनदेवके 
समान ही मान्य बतलाया है, और फर्णीकी वाणीको अक्षरादिवोधसमुद्रसे 
पार उतरनेके लिये नौकाके समान निर्दिष्ट किया है | 

तीसरे पद्ममें यह निर्देश किया है कि आजकल हर्पकोर्ति नामके साधु 
सम्राट्की तरह राजते हैं, जो कि मानसूरि | के पद्टशिष्य और उन श्रीचद्र- 
कीतिके प्रपट्टशिष्य हैं जो कि नागपुरीय पक्ष ( गच॑छ ) के साज्ञात्‌ तपा- 
गच्छी साधु थे। 

चौथे-पोंचवे पद्मोंमें बतलाया है कि--श्रीमालकुलमें देवद्तरूपी उद- 
थाचलके सूर्यकी तरह भूपाल भारमल्ल उदयको प्राप्त हुए और वे 
रॉक्याणों--राक्याणगोत्रवालों#--के लिये खूब दौतमान्‌ हुए. हैं। मार- 
मल्लका 'भूपति ( राजा )” यह विशेषण सुप्रसिद्ध है, वे वणिक संघके 
अधिपति हैं। 

छुठे पद्ममें, अपनी इस रचनाके प्रसंगको व्यक्त करते हुए, कविजी 
लिखते हैं कि---'एक दिन मैं श्रीमालचूडामणि देवपुत्र (राजा भास्मल्ल) 
के सामने बहुतसे कौठुकपूर्ण छुंद पढ़ रहा था, उन्हें पढ़ते समय उनके 


* पूरा नाम “मानकीर्ति यूरि है। ये भट्टारक वेशाख-शुक्ला सममी 
सें० १६३३ से पहले: ही पद्टारूढ हो चुके थे; क्योकि इस तिथिको इनके 
शिष्य मुनि अमीपालने सिन्दूरप्रकरश ग्रन्थकी एक प्रति अपने लिये 
लिखाई है; जेसाकि उसकी निम्न प्रशह्तिसे प्रकट है-- 

“संबत-१६३३ वर्ष वैशाखमासे शुक्लप््ञे सप्तम्यां तिथौ शुक्रवारे 
लेखक-पाठकयोः शुभ मवतु । तैलाद' * 'पुल्तिका । श्रीमन्नागपुरीय-तपाग- 
च्छाधिराज-मझ्नरक-श्रीमानकीतियरि-सूरिपुरदराणा शिष्प्रेण मुनिना 
अमीपालेन ग्वाध्ययनाय लिखापिता इब्नाहिमाबादे 4९ (देखो, अमृतलाल 
भगनलाल शाहका प्रशस्तिसंग्रह! द्वि० भा० प्रृ० १३२। 

# वक्‍्खाशिए, गोत विक्खात राक्याणि एतस्स ॥१६८)॥ 


६० भ्रध्यात्म-कमल-मातेण्ड 


भुखको मुस्कराहट और दृष्टिकटान (्‌ ओंखोके संकेत ) परसे मुमे उनके 
मनका भाव कुछ मालूम पड गया, उनफे उस मनोमिलापको लक्ष्यमें 
रखकर ही दिग्मात्ररूपसे यह नामंका 'पिंगल' ग्रन्थ धूछतासे प्रारम्भ किया 
जाता है! 
सातवें पद्ममें कविवर अपने मनोभावको व्यक्त करते हुए. लिखते हैं--- 
है भारमल्ल | मान-धनका धारक कविराजमल्ल यदि तुग्हारे बशको 
छुंदोवद्ध करता है तो यह एक बड़े ही आश्चर्यकी बात है। अगवा आप 
तैजोमय शरीरके घारक हैं, आपके पुस्यप्रतापसे पर्वत भी श्रपना सार 
घहा देते हैं !! 
इस पिंछुले पद्यसे यह साफ घ्वनित होता है कि कविराजमल्ल उस 
समय एक अच्छी ख्याति एवं प्रतिष्ठाप्राप्त विद्यान्‌ ये, किसी क्तुद्र स्वाथंके 
वश होकर कोई कवि-कार्य करना उनकी प्रकृतिमें दाखिल नहीं था, वे 
सचमुच राजा भारमल्लके व्यक्तित्वसे---उनकी सत्मवृत्तियों एवं सौजन्यसे--- 
प्रमावित हुए हैं, ओर इसीसे छुंदशास्त्रके निर्माणके साथ साथ उनके 
थशको श्रनेक छुंदामें वर्णन करनेमे प्रवृत्त हुए. हैं| 
यहाँ एक बात ओर भी जान लेनेकी है ओर वह यह कि, तीसरे पद्ममें 
जिन र्पेकीति! साधुका उनकी गुद-परम्पराके साथ उल्लेख किया गया है 
वे नागौरी तपागच्छुके आचाय थे, ऐसा 'जेमसाहित्यनो सक्तित इतिहास! 
नामक गुजराती ग्रन्थसे जाना जाता है। मालूम होता है भारमल्‍्ल इसी 
नागौरी तपागच्छुकी आग्नायके थे, जो कि नागौरके रहमेवाले थे, इसीसे 
उनके पूर्व उनकी आम्नायके साधुओंका उल्लेख किया गया है। कवि 
राजमल्लने अपने दूसरे दो ग्रन्थों (जम्बूस्वामिचरित्र तथा लायीसंहिता) में 
फाष्ठासघी माधुरगच्छुके आरचायोका उल्लेख किया है, जिनकी भआाग्नायमें 
ये श्रावकजन थे जिनकी प्रार्थनापर अथवा जिनके लिये उक्क प्रंथोंका 
निमोण किया गया है। दूसरे दो ग्रंथ ( अध्यात्मकमलमातैण्ड और 
पंचाध्यायी ) चूंकि किसी व्याक्तविशेषकी प्रार्थशापर या उसके लिये नहीं 
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लिखे गये हैं | इसलिये उनमें किसी आम्नायविशेषके साधुओका बैसा 
फोई उल्लेख मी नहों है। श्रीर इससे एक तत्त्व यह निकलता हे कि कवि 
राजमल्ल जिसके लिये जिस अंथका निर्माण करते थे उसमें उसकी आम्ना 
के साधुओंका भी उल्लेख कर देते थे, श्रतः उनके ऐसे उल्लेखॉपरसे यह 
न समर लेना चाहिये कि वे स्वयं भी उसी आम्नायके थे। बहुत संभव है 
कि उन्हें किसी आम्नायविशेपका पक्तपात न हो, उनका दृदय उदार हो 
श्रौर वे साम्प्रदाविककट्टरताके पड्से ब्रहुत कुछ ऊंचे उठे हुए हों । 


कविराजमल्लने दूसरे अन्थोंकी तरदद इस अन्यमें भी अपना कोई खास 
परिचय नहीं दिया--कहीं कहीं तो 'मलल भणइ” 'कविमल्ल कहे” जैसे 
वाक्यों द्वारा अपना नाम भी आधा ही उल्लेखित किया है। जान पडता 
है कविवर जहाँ दूसरोंका परिचय देनेमे उदार थे वहाँ अपना परिचय देने- 
में सदा दी कृपण रहे हैं, और यह सत्र उनकी अपने विपयमें उदासीन- 
बृत्ति एवं ऊँची भावनाका द्योतक है जिसकी शिक्षा उन्हें 'समयसार परसे 
मिली जान पड़ती है--मले ही इसके द्वारा इतिदासश्ोंके प्रति कुछ 
अन्याय होता हो | 


उक्त सातों संस्कृत पद्मेकि अनन्तर प्रस्तावित छन्दोग्रंथका प्रारम्भ 
निम्न गायासे होता है :--- 


8 5 55 3 उदय पपरदनलनक 

| पंचाध्यायीके विपयमें इस प्रकारका स्पष्टीकरण ऊपर किया जा 
चुका है। और अध्यात्मकमलमार्तडके तृतीय चतुर्थ पद्मोंसे अकट है कि 
उसकी रचना मुख्यतः अपने आत्मशानके लिये श्ौर अपने आत्मासे संतान- 
चतों मोहको तथा उस सम्यकूचरिन्रकी च्युतिकों दूर करनेके लिए; की गई है 
जो दर्शन-शानसे युक्त और मोह-क्लोमसे विदीन होता दै। इसके लिये विदघे 
स्रसंविदेश! और पाच्छृत्वध्यात्म-कंज-दुमणि-परपरा-ख्यापनान्मे 
चितोडस्तम्‌? ये वाक्य खास तौरसे ध्यानमें रखने योग्य हैं | 


६२ अध्यात्मकमलमातेरड 


दीहो संजुत्तवरों विंदुजुओ यालिओ (९) वि चरणंते। 

स गुरू वंकदुमत्तो अण्णो लहु होइ शुद्ध एकअलो ॥प्ग। 

इसमें गुरु और लघु श्रक्ष॒रोंका स्वरूप बतलाते हुए लिखा है--जो 
दीर्घ है, जिसके परभागमें संयुक्त वर्ण है, जो बिन्दु (अनुत्वार-विसग) 
से युक्त है, *''पादान्त है वह गुरु है, द्विमात्रिक है और ' उसका रूप 
वक्त (5) है। जो एकमात्रिक है वह लघु होता है ओर उसका रूप 
शुद्ध--वक्रतासे रहित सरल (। )-है ।? 

इसी तरह आगे छुन्दशारूके नियमों, उपनियमों तथा नियमंकि 
अपवादों आदिका वर्णन ६४ वे पद्म तक चला गया है, जिसमें अनेक 
प्रकारसे गणोंके भेद, उनका खरूप तथा फल, पण्मात्रिकादिका स्वरूप 
और प्रस्तारादिकका कथन भी शामिल है। इस सब वर्णुनमें अनेक 
स्थलोपर दूसरोंके संल्कृत-प्राकृत वाक्‍्योंको भी “अन्ये यथा”? “अरे जहा”? 
जैसे शब्दोके साथ उद्घृत किया है, और कहीं बिना ऐसे शब्दाके भी | कहीं 
कहीं-किसी आचार्यके मतका स्पष्ट नामोल्लेख मी किया गया है | जैसे +--- 

८४“ पयासिओ पिंगलायरहि ॥२०। , 

“अद्द चउमत्तह णामं फणिराओ पहइगणं भणई"”* “२८ 

“एहु कहइ कुरु पिंगलणागः **४६।” 

“सोलहपए' ' "आ जो जाणइ णाइराइभणियाई । 

सो छंद्सत्थकुसलो सव्बकईणं च होइ महणीओ ॥४श॥ 

आया ज्ञेयेति मात्राणां पताका पठिता चुधेः । 

श्रीपूज्यपादपादाभिम्मता हि(ही)ह विवेकिसि:ः ,, 

इससे मालूम होता है कि कविराजमल्लके सामने अनेक प्राचीन 
छुन्दशात्र मौजूद थे--श्रीपूज्यपादाचार्यका ग्रालच्रन वह छुन्दशास्त्र भी 
था जिसे श्रवशवेल्गोलके शिलालेख नं० ४० में उनकी सृक््मबुद्धि 
(रचनाचाठुय), को ख्यापित करनेवाला लिखा है--और 'उन्होंने उन 
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संबका दोहन एवं आलोडन करके अपना यह ग्रन्थ बनाया है। और 
इसलिये यह ग्न्थ अपने विषयमें बहुत प्रमाणिक जान पडता है। भन्थके 
अन्तिम पद्ममें इस अन्थका दूसरा नाम “इुन्दोविद्या' दिया है और इसे 
राजाओंकी हृदयगंगा, गम्मीरान्तः सौहित्या, जैनसंघाधीश-भारहमल्ल- 
सम्मानिता, ब्रह्मश्रीको विजय करनेवाले बड़े बड़े द्विजरानोंके नित्य दिये 
हुए. संकड़ों आशीर्वादोसे -परिपूर्णा लिखा है। साथ ही, विद्वानोंसे यह 
निवेदन किया है कि वे इस “छुन्दोविद्या! अन्यको अपने सदनुग्रहका पात्र 
बनाएँ । वह पद्म इस प्रकार है--- 


क्षोणीसाजां हत्सुरसरिदंभो गंभीरान्तःसौहित्यां 

जेनानां किल संघाधीशेर्भारहमल्ले: ऋृतसन्मानां | 

त्रह्मश्रीेविजई(थि)द्विजराज्ञां नित्य दत्ताशीःशतपूर्ण्या' 

विद्वांसः सदनुपहपात्रां कुवेत्वेमां छन्दोवियां ॥ 

इससे मालूम होता है कि यह ग्रन्थ उस समय अनेक राजाओं तथा 
घड़े बड़े ब्राह्मण 'विद्वानोंकी मी वहुत पसन्द आया है| 


पिड्लके पद्योंपरसे राजा भारमल्ल--- 

जिन राजा भारमल्लके लिये यह पिड़ल अन्य रचा गया है वे नागौरी 
तपागच्छुकी अम्नायके एक सद्णहस्थ थे#, वरणिक्संघके अधिपति थे, 
राजा? उनका सुप्रसिद्ध विशेषण था, श्रीमालकुलमें उन्होंने जन्म लिया 
था, 'राक्याणि! उनका गोत्र था और वे “देवदत्त” के पुत्र थे, इतना परि- 
चय 'ऊपर दिया जा चुका है | अब राजा भारमल्लका कुछ अन्य ऐतिहा- 

# आपके सहयोगसे तपागच्छ डद्धिको प्रात हुआ था, ऐसा निम्न 
वाक्यसे स्पष्ट जाना जाता है-- 


'जलंणिहि-उवमाणि श्रोतपानामगच्छिं, 
हिमकर जिम भूया भूपती भारमल्लः ॥२६४॥ (मालिनी) 


दर अध्यात्मकमलमातंएड 


छिक परिचय भी संत्षेपमें संकलित किया जाता है, जो उक्त पिज्नलमंथपरसे 
उपलब्ध होता है। साथमें यथावश्यक ऐसे परिचयके कुछ वाक्योंको भी 
ब्रेकटदिमें उनके छुंदनाम-सहित उद्धृत किया जाता है, और इससे पिज्ञल- 
ग्रन्थमें वर्णित छुँद्रोंके कुछ नमूने भो पाठकाकि सामने थ्राजायैंगे श्रौर उन 
परसे उन्हें इस ग्रंथकी साहित्यिक स्थिति एवं रचना-चातुरी आदिका भी 
कितना ही परिचय सहजमें प्राम हो जायगाः--- 

(१) भारमल्लके पूर्वज “काराऊ' थे, वे प्रथम भूपाल (राजपूत)0) 
थे, पुनः श्रीमाल थे, श्रापुरपट्टणके निवासी थे, फिर आवबू देशमें गुरुके 
उपदेशको पाकर श्रावक्पमंक्रे धारक हुए थे, धन-घर्मफे निवास ये, 
संघके तिलक ये शोर सुरूद्रके धमान थे। उन्होंकी वंश-परम्परामें धर्मधुरंधर 
शाजा भारमल्ल हुए हैं-- 

पढम॑ भूपालं पुणु सिरिमालं सिरिपुरपट्टणवासु , 

पुणु आवृदेसि गुरुववएसि सावयधम्मणिवासु । 

घणपघम्मदरणिलयं सघहतिलयं रंकारा३ सुरिंदु , 


वा वंशपरर धम्मघुरधर भारहमल्ल णरिंदु ॥११६॥ (मरद्य) 
(२) भारमल्लकी माताका नाम 'घरमो” और ल्वीका भाग 
*श्रीमाला' था, इस बातको कव्रिराञमल्‍ल एक अच्छे अलंकारिक दंगमें, 
च्याक्त करते हुए 'प्रकवाणि' छुन्दके उदाहरणमें लिखते हैं-- 
स्वाति बुंद सुरवष निरंतर, संपुट सीपि धमो उद्रंतर। 
जम्मो मुकताइल ९० हक सिरीअवलीवल ॥पज| 
इसमें बतलाया है कि सुर ( देवदत्त )वर्षाकी स्वातिबृंदको * 
घर्मोके उदरूूपी सीपसंपुटमें भारमल्लरूपी अब (मोती) उलपत्न हुआ 


े मकर डक मत अंडर द आम कत 
> जासु पदमइ चँंस रजपूत । श्रीरंकबसुघाधिपति जैन, घर्म-वरकमल- 
दिनकर, तासु वंस राज्याणि सिरो,-मालकुलघुरघुरं घर ।** ११२ सारड्ड) 








धत्तावेना ह््च 


और चह श्रीमालाकका कण्ठामरण चना । कितनी सुन्दर कल्पना है | 
* (३) भारमल्लके पुत्रोंमें एकंक नाम 'इन्द्रराः और दूसरेका 

“झजयराज? था-+- 

इन्द्रराज इन्द्रावतार जसु नेंदनु दिंहें; 

- अजयराज राजाधिराज सब कज्ंगरिट्ठ 

स्वामी दास निवासु लच्छिवहु साहिसमारां, 

सोय॑ भारहमल्ल हेम-हय-कुछ र-दान॑ ॥| १३१ || (रोडक) 

इन दोनों पुत्नोंके प्रतापादिका फितना हो वर्णन अनेक पद्मोंमे दिया 
है। और भी लघुपुत्र श्रथवा पुत्रीका कुछ उल्लेख जान पढ़ता है; परन्तु 
चह अस्पष्ट हो रहा है। 

(४ ) राजा भारमल्ल नागोरमें एक धहुत बड़े कोटयाधीश ही नहीं 
किन्त धनकुवेर थे, ऐसा मालूम होता है। आपके घरमें अद्टूट लच्ठमी थी, 
लक्ष्मीका प्रवाह निरन्तर चढ्तता था, सवा लाख प्रतिदिनकी आ्राय थी, देश- 





#श्रीमालाके अलावा भोरहमल्लकी एक दूमरो ग्त्री'छुज्‌! जान पइती है, जो 
इन्द्रराज पुत्रकी भाता थी; जैसा कि उत्तरध्ययनब्त्तिकी निम्न दानप्रशस्ति- 
से प्रकट है और जितमें भारहमल्लको 'संधई”, उनको स्त्री छुज॒को संधवरणि 
ओर पुत्र इन्द्रराजकों संघवी लिखा है। थरह भी सम्मव है कि छुजू श्रीमाला 
का ही नामान्तर अथवा मूल नाम हो; परन्तु अन्थम (ज्रिर्मगी छुंदके उठा- 
दर्गामें) 'मत सौफि सुनावहु! जैसे वाक्य-द्वांग श्रीमालाकी सौतका संकेत 
हनेसे यह सम्भावना कुंछ कम जाने पंडेती हैः-- 

“श्रीमत्‌ तप विक्रमतः संबंत्‌ १६३६ वंषें पैतिसोह श्री अकवरराज्ये 
श्री चइराटनगरे श्रीमालजातीय संघ भ्रहसल | तत्‌ भागा संघवणि 
छजू तत्‌ पुत्ररत्न संबंवी इन्द्राराजेन स्वैपुस्याथ ब्रत्तिरियं विहरापिता | 
गणिचरित्रोदयानों चिर॑ नन्‍्दत ॥”-उक्त प्रशस्तिसंग्रह द्वि०साग पृ० १२६ 


गा अध्यात्मकमलमातेण्ड' 


देशान्तरोंमें लाखोंका व्यापार चलता था) साँभरकी भील, और अनेकः 
भू-पर्वेतोंकी खानोंके आप भ्रधिपति थे। सम्भवतः टकसाल भी आपके 
हाथमें थी। आपके मण्डारमं पचास करोड़ सोनेका टका-अशर्फियाँ 
मौजूद मानी जाती थीं। दानके भी आप पूरे घनी थे। अ्रकबर बादशाह 
आपका सम्मान करता था, इतना दी नदीं बल्कि आपकी आन तक मानता 
था, और इसीसे आप घन तथा प्रतिष्ठामें श्रकवरकें समान ही समझे जाते 
थे। इन सब बातोके आ्राशयको लिये हुए अनेक पत्च विविध छुँदुकि उदा- 
हरणोमें पाये जाते हैं। दो चार पद्मोंको यहाँ नमूनेके तौर पर उद्घृतः 
किया जाता है-+ 


“रॉक्यारिपसिद्धो लच्छिसमिद्धो भूषति भारहमल्लं, 

धम्मह उक्किट्वुड दाणगरिट्ठ॒उ दिट्ठुर राणा(१)अरिउरसल्लं । 

वरवंसह बव्वर साहि अकव्वर सव्वरकियसम्मार्ण, 

हिंदू तुरिकाणां तउरें गाणा राया साणदि आं॥११७(गरिटर 
/क्ीडिय पंच मुकांति लियो बहु देस निरम्गल+ 

सांभर सर डिंडवान अवबनि टकसार समग्गला 

भू-मूधर-दर-उदर खनित अ्रगणित धनसंगति, 

देवतनय सिरिमाल सुजस भारहमल भूषति ॥१२६॥ (बस) 
“अय॑ भारमल्लो सिरीमालवंसि, 

गृहे सासई लच्छि कोटी सहस्स। 

सवालवख टंका उबइ भानुमित्ती; 

सिरीसाहिसम्भाणिया जांसु कित्ती (१६८॥ ४ (झु्जगग्रयात)' 
“नागौरदेसम्दि संधाधिनाथो सिरीमाल- 

राक्यारिवंसिं सिरी भारमल्लो भहीपाल । 

साझुंंभरीनाथ थप्पी सिरी सांहि संमाणि, 

राजाधिराजोबमा चक्‍कवट्टी महादाणि ॥१७०॥ (जानंद)' 


प्रस्तावना छ्छ 


#देवदत्तकुलकमलद्वाकर सुजसु पयासिये, 
सिरीसालवरवंस अवनिपत्ति पुहसि विकासिय॑ं। 
सांसरि सर डिंडवान सकलघर खानि चखाणियं, 
भारहमल्ल विसलगुण अकवरसाहि समाणियं।।१७श।॥(गिदुक) 
जासु [थ] चुट्ठटि होडइ एणवणिधि घर कामिशि कणक-कुंजरं, 
मंगज्ञ गीत विनोद विचिह परि दुंदुद्दिसद सुन्दरं। 
सवालक्ख उप्पजइ दिनप्रति त्तेत्तियं दिनदानियं, 
भारमन्ल सब साहसिरोमणि साहिअंकव्व रसाणियं ॥। १७४(दुवें) 
प्तौ सानियहि संडार, टंका कोडि पचास जड, कल्घोतमयं | 
लाखनिसहु ध्योहार, तो कविजन सेवक अहव), देचतणमर्य १६६ 
( चूलिकाचारण छुँद ) 
(५) जिन स्थानोंसे राजा भारमल्लको वियुल धन-सम्पत्तिकी प्राप्ति 
होती थी उनका उल्लेख 'मालाधर! छुंदके उदाहस्णम निम्न प्रकास्से 
किया गया है--- 
चरणयुग-सेविका सनहु दासी साकुंभरी 
अखिल यहु चेटिका सरस डीडवाना पुरी। 
अवनि अलनुकूलिया द्रविश-मोल-लीया नगा; 
निशखिलमिय जस्स सो जय3 भारमल्लो णिओ ॥९ण््शा 
. (६) शंजा भारमल्लके रोजाना खर्टका मोटा लेखा लगाते हुए. जो 
छुप्पयछुंदका उदाहरण दिया है यह निम्न पंकार है, और उससे मालूम 


वबन्बनन, >> >> जले जनक के अल 








न साकुम्भरी, डीडवानोपुरी और सुकातमर इन तीन स्थानों पर तीन 
थ्कसाले भी थीं ऐसा सुन्दर छुंदके निम्न उदाहरणसे प्रकट है।-- 
डिडिवान मुकातासर संहिय साकुम्मरि सी उतार तये। 
रि भारहमल्ल अरिउरसल्ले साहि सनाखत कित्तिमय ॥ 


क्ष्ध अध्यात्संकमलमातंण्द 


होता है कि राजा भारमल्ल (ओमतन ) पचास हजार टका प्रतिदिन 
बादशाह ( अकबर ) के खजानेमें दाखिल करते थे, पचास हजार टका 
मजदूरों तथा नोकरोंकों बॉटते थे और ५चीस हजार ठका उनके पुत्रों 
पीच्रादिकोंका प्रतिदिनका खर्च था-- 

सवालक्ख उन्गवइ भाजु तह प्षातु गणिव्वड, 

टंका सहस पचास साहि भंडारु भरिज्जड़ | 

टका सहस पचास रोज जे करहिं मसक्कति, 

ठंका सहस पचीस सुतनुसुत खरच दिन-प्रति। 
सिरिमाल बंस सघाधिपति बहुत बढ़े सुनियन श्रवण | 
कुलतारण भारहमल्ल-सम कीन वढ॒ड चढिह कण ॥१श८ा 

(७) शजां भारमल्ल अच्छी चुनी हुई चतुरंग सना रखते ये, जिसमें 
उनकी हाथियोकी सेनाको घुमती हुई गंघदृत्तियोकी सना लिखी है-+- 

“घुस्मंतगंधगयवरसेना इय भारसल्लस्स ॥१७८॥ 

(८) राजा भारमल्की जोइका कोई दूसग ऐसा बणिक (व्यापारी) 
शायद उस समय (अकबरके गज्यमे) मौजूद नहीं था जे। बब्भागी होनेके 
साथ साथ विपुल लक्ष्मीसे परिपूर्णयृह हो, कवणामय प्रकृतिका घारक हों 


और नित्य ही बहुदान दिया करता हो। आपका प्रभाव भी व 


हुत चढ़ा 
चढ़ा था; अकबर वादशाहका पुत्र राजकुमार ( युवराज ) भी आपके दर- 
वारमें मिलेनेके | 


जिये आता था और उतना भेभकर इस आातकी प्रतोच्षामे 
रहता था कि आप आकर उसकी 'जुद्यादर! (सलाम) कबूल करे | इन दोनों 
का दोहा और सोरण छुदोके उद्महस्खोमें मिम्न प्रकारसे 
च्बक्त है। पिछली बात ऐसे रुपमें चिरः है हैं अरे ि 

कि पम चित्रित की गई है अंसे कविवरकी 
स्वयं आँखों-देखी कऋटना है--- कक 
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3: घर लच्छि बहु, करुणामंय दिनदाना 
६ कीड चसुधावधि वशिक,भारहमन्न-समान १८० (दाह) 


प्रस्तावना हट 


भठाड़े तो द्रवार, राजकुँवर वसुधाधिपति । 
लीजे न-इकु जुह्ारु, भारमल्‍ल सिरिसालकुल १६४” (सोरठा) 
(६ ) इस अन्थमें राजा भारमलल्‍्लको श्रीमालचूडामणि, साहिशिरो- 
मणि, शाहसमान, उमानाथ, संघाधिनाथ, दारिद्रधूमध्वज, कीर्तिनभचन्द्र, 
देव-तरुसुरतरु, श्रेयस्तर, पतितपावन, पुण्यागार; चक्री-चक्रवर्ती, महददानी, 
सहामति, करुणाकर, रोरुहर, रोरु-भी-निकन्दन, अकंबरलर्मी-गो-गोपाल, 
जिनवरचर्णकमलानुरक्त और निःशल्य जेसे विशेषणेके साथ स्मरण 
किया गया है और उनका खुला यशोगान करते हुए प्रशंसामें--उनके 
दान-मान प्रतापादिके वर्णनमें--कितने ही पद्म अनेक छुंदोंके उदाहरण- 
रुपसे दिये हैं। यहाँ उममेंसे भी कुछ पद्मोको नमूनेके तौर पर उद्घृत 
किया जाता है। इससे पाठकोंको राजा भारमल्लके व्यक्तित्वका और भी 
फितना ही परिचय तथा अ्रनुभव प्राप्त हो सकेगा। साथ ही, इस छुंदो- 
विद्या-अन्थके छुंद्वेंके कुछ और नमूने भी उनके सामने आजायेंगे +--- 
अचणिउवण्णा पादप रे, चदनरवण्णा पंकज रे। 
चरणुगवण्णा गजपति रे, नेनसुरंगा सारंग रे। 
तनुरुहचंगा मोरा रे, वचनअभंगा कोकिल रे। 
तरुणि-पियारा बालक रे, गिरिजठरबिदारा कुलिसं'रे । 
अरिकुलसंघारा रघुपति रे, हम नेनहु दिद्ठा चंदा रे.। 
दानगरिट्ठा विक्रम रे, सुख चबे सुमिट्ठा अमृत रे ॥१०णा। 
जे न पादप-पंकज-गजपति-सारंग-मोरा-कोकिल-बाल-तुलत, 
न न कुलिसं रघुपति चंदा नरपति अमृत किमुत सिरीमालकुलं । 
चकसे सजराजि गरीबणिवाज अवाज सुराज विराजतु हे, 
संघपत्ति सिरोमरणि भारहमल्लु विरद्दु भुवष्पति गाजतु है (पोमावती) 
इन पद्योंमें राजा भारमल्‍्लको पादप, पंकज, गजपति सारंग ( झूग ) 
मोर, कोकिल, बालक; कुलिश (वर्र); रघुपति; चंद्रमा, विक्रमसजा और 


'ठे अध्यात्मकमलमातंस्ड 


अमृतसे, अपने अपने विपयक्री उपमामें, बढ़ा हुआ बतलावा है--अर्थात्‌ 
यह दर्शावा है कि ये सत अपने प्रसिद्ध गुणेकी हश्सि राजा भारमल्लकी 
बराबरी नहीं कर सकते। 
बलि-वेरि-विक्रम-भोज-रविसुत-परसराम-समंचिया, 
हय-कनक-कुंजर-दान-रस-जसवेलि अदनिसि सिंचिया। 
तब समय सतयुग समय त्रेता समय द्वापर गाइया, 
अब भारमल्ल कपाल कलियुग कुतहँ कलश चढ़ाइया ॥(हरिंगोत) 
यहाँ राजा त्रलि, वेणि, विक्रम, भोज, करण ओर परशुरामके विपय- 
में यह उल्लेख करते हुए. कि उन्होंने घाड़ों, हाथियों तथा सोनेके दानरूपी 
रखसे यश-वेलकों दिनरात सिंचित किया था, चतलाया है कि--उनका 
वह समय तो सतूयुग, त्रेता तथा द्वापरका था; परन्चु आज कलियुगर्म 
कृपालु राजा भारमल्लने उन राजाओके कीतिकुलणशइ पर कलश चढ़ा 
दिया है--अर्थात्‌ दानद्वारा सम्राढित कीतिमें आप उनसे भी ऊपर होगये 
हई--बढ़ गये हैं । 
सिरिमाल सुधंसो पुद्दमि पसंसो संघनरेसुर धम्मधुरो, 
करुणामयचित्त परसपवित्तं हीरविजे गुरु जासु वरो। 
हय-कुंंजर-दानं गुणिजन-मानं कित्तिसमुद्दह पार थई, 
द्निदीन दयालो चयणरसालो भारहमल्ल सुचक्चई || (सुन्दरी ) 
इसमें अ्रन्य चुगम विशेषणोंके साथ भारमल्लके गुरुरूपमें हीरविजय- 
सूरिका उल्लेख किया है, भारमल्लकी कीर्तिका समुद्र पार होना लिखा है 
ओर उन्हें 'उचक्रवर्ता' बतलाया है | 
मण्णे विहिणा घडियो, कोविद एगो वि विस्ससब्बगुणकाय। 
सिरिमाज्ञभारमल्लो, यु साणुसथंमो णरगव्वदरणाय || ( स्कंघ ) 
_. वहां कविवर उत्पेज्षा करके कहते है कि “मैं ऐसा मानता हैँ कि 
| विधाता ने यदि विश्वके सवेगुण-समूहको लिये हुए, कोई व्यक्ति घडा है तो 


प्रस्तावना ७१ 


वह श्रीमाल भारमल्ल है, जो कि मनुप्योके गर्वको दरनेके लिये 'मानस्तभ? 
के समान है ।! 
सिरिभारमल्लदिणमणि-पाय॑ सेवंति एयमणा | 
तेसि दरिदृतिमिरं शियमेण विणस्सदे सिग्घं ॥१४६॥(विग्गाहय) 
इसमें बतलाया है कि “जो एकमन द्ोकर भाग्मल्लरूपी दिनमणि (सूर्य) 
की पादसेवा करते हैं उनका दरिद्वान्धकार नियमसे शीघ्र दूर द्ोजाता है। 
प्रहसितवदन कुसुम सुजसु सुगंध सुदानमकरंदं | 
तुब देवदत्तनंदन धावति कविमधुपसरि मधुलुद्धा ॥ ( उग्गाद्या ) 
यहाँ यह बतलाया है कि--दिवदत्तनन्दन-भारमल्लका प्रफुल्लित 
मुख ऐस़ा पुष्प है जो सुयश-मुगंध और सुदानरूपी मधुको लिये हुए है, 
इसीसे मधुलुब्ध कवि-श्रमरोकी पंक्ति उसकी ओर दीडती है--दानकी 
इच्छासे उसके चारो ओर मेंडराती रहती दे | 
खाण। सुलितान मसनंद हृदभुुम्मिया, 
सज्न-रह-वाजि-गज-राजि मदघुम्मिया | 
तुब्म दरवार दिनरत्ति तुरगा ण॒या, 
देव सिरिमालकुलनंद करिए मया ॥२६१॥ ( निशिपाल ) 
इसमें खान, सुलतान, मसनद और सजे हुए. रथ-द्वाथी-बरोडोंके 
उल्लेखके साथ यह बतलाया दे कि राजा भारमल्लके द्रबारमें दिनरात 
छतुरक लोग आकर नमस्कार करते थे---उनका तोॉतासा बंधा रहता था । 
एक सेवक संग साहि भँडार कोडि भरिज्िए, 
एक कित्ति पढंत भोजिंग दान दाइम दिज्िए | 
भारमल्ल-प्रताप-चस्णण सेसणाह असकक्‍्कओ, 
एकजीहमओ अमारिस केम होइ ससककओ ||२७४॥ (चच्चरी) 
| अन्य-प्रतिमें अनेक स्थानोपर ख” के स्थानपर “प का प्रयोग पाया. 
जाता दे तदनुसार'यहाँ 'पाण” लिखा दे । 


छ्र्‌ अ्च्यात्म-कमल-मा्तिर्ड 


इस पद्मयमें भारमल्लके प्रतापका कीतेन करनेमे अरनी असमयता 
व्यक्त करते हुए लिखा है कि--एक नोकरकों साथ लेकर एक करोड़ 
तककी रकम शाहके मंडारमें मरदी जाती थी--मार्गमं रक्रमके छीन लिये 
जाने आदिका कोई भव नहीं। और एक कीर्ति पढ़ने वाले भोबकीको 
दायिमी ( स्थायी ) दान तक दे दिया ज्वता था--ऐसा करते हुए कोई 
संकोच अथवा चिन्ता नहीं। (ये चातें भास्मल्लके ग्तापकी सूचक ईद )। 
भारमल्लके प्रवापका वंणगन करनेके सित्र (सहन्व॑जिद ) शेपनाम भी अस- 
मय है, हमारे जंसा एक जीमणला केसे समथ हो सकता है ?* 

अब छुन्दोंके उठाइस्णोमं दिय हुए मंस्क्रत पद्मोके भी कुछ नमूने 
लीजिये, ओर उनपरसे भी राजा भारमल्लके व्यक्तित्लादिका अनुमान 
अजय ३७७ 


अबि बिधे । विधिवन्तव पाटवं यदिह देवमुर्त रजत स्फुट 
जगति सारमयं करुणाकरं निखिलदीनसमुद्धरणचस ॥(द्रतविलं०) 
हि विधाता | नेरी चतुराई इडी व्यवस्थित जान पड़ती है, जो बूने 
यहाँ देवमुत-मारमत्लकी उष्टि की है, जो कि जगतमें सारभूत है, करुयाकी 
खानि दे और उम्पूर्ण द्ीनजनोंका उद्धार करनेमें समय है | 


मनन्‍्धे न देवतनुजों मनुजोड्यमेत, 

लून॑ विवेरिद्द दयारदितचेतसो वे। 

जैविच ( जीवत्व ९) देतुबशतो जगती-जनानां, 

श्यत्तर: फलितवानिव भारमल्लः ॥२४६॥ (वर्तंततिलक) 


8 


| 


है; 
* 3 


_हो कव्वर उद्पक्षा करके कहते हैं कि--में ऐसा मानता हूँ कि 
यह देवतनुज भारमल्ल मनुन नहीं है, बल्कि जगतजनोंके जीवनाथ 
विधाताका चिच जो दबासे आद्वित हुआ है उसके फलस्वरूप ही यह 
कल्याणद्क्ष! वहाँ फ्र्ना है--अर्थात्‌ भारमल्लका जन्म इस लोकके 
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वर्तमान मनुष्योको जीवनदान देने और उनका कल्याण साधनेके लिये 
विधाताका निश्चित विधान है 7 
सत्यं जाब्यतमोहरोडपि दिनकृज्नन्तोद्ेशोरप्रिय- 
अन्द्रस्तापहराडपि जाडइयजनको दोषाकरोंशुक्षयी । 
निर्दोष: किल भारमल्ल | जगतां नेत्रोत्पलानंदक- 
भन्द्रेशोष्णकरेण संप्रति कथं तेनोपमेयो भवान्‌ ॥२७ ६ (शादूल) 
थह सच है कि सूर्य जडता और अंधकारको हरनेवाला है; परन्तु 
जीवोंकी आँखोके लिये अ्प्रिय है--उन्हें कष्ट पहुँचाता है | इसी तरह यह 
भी सच है कि चन्द्रमा तापको हरनेवाला है; परन्तु जडता उत्पन्न करता 
है, दोषाकर है ( रात्रिका करनेवाला अथवा दोषोंकी खान है) और 
उसकी किरण ज्षयको प्राप्त होती रहती हैं। भारमल्ल इन सब दोपोसे 
रहित है, जगजनोंके नेत्रकमलोको आनन्दित भी करने वाला है। इससे 
है भारमल्ल | आप व्ंमानमें चन्द्रमा और सूर्यके साथ उपमेय केसे हो 
सकते हैं? आपको उनकी उपमा नहीं दी जा सकती--आप उनसे बढ़े 
चढ़े हैं । 
अल॑ विदितसंपदा दिविज-कामधेन्वाहयेः, 
कृत॑ किल रसायनप्रभ्नतिमंत्रतंत्रादिभि: । 
कुतश्रिद्पि कारणादथ च पूर्णपुण्योदयात , 
यदीह सुरनंदनो नयति मां हि हृस्गोचरं ॥२६६।॥। ( (थ्वी ) 
“किसी मी कारण अथवा प्रर्णपुण्यके उदयसे यदि देवसुत मारमल्ल 
भुझे अपनी दृष्टिका विषय बनाते हैं तो फिर दिव्य कामघेनु आदिकी 
- प्रसिद्ध सम्पदासे मुझे कोई प्रयोजन नहीं ओर न रसायण तथा मंत्रतंत्रादि- 
से ही कोई प्रयोगन है--इनसे जो प्रयोजन सिद्ध होता है उससे कहीं 
अधिक प्रयोजन अनायास ही भारमल्लकी कृपाइण्सि सिंद्ध हो जाता है |! 


छ्ड अध्यात्म-कमल-मातंणर्ड 


ज्ितिपतिकृतसेव॑ यस्य पादार विन्दं, 

निजजन-नयनालीभूृंगभोगामिराम॑ | 

जगति विदितमेतदूभूरिलक््मीनिवासं, 

सच भचतु क्ृपालोप्येप मे भारमल्लः ॥२६४॥ (मालिनी) 

“जिनके चरणकरमल भूपतियासे सेवित हैँ और स्वकीयजनोंकी दृष्टि* 
पंक्तिब्यी भ्रमरोक्रे लिये मोगामिराम हैं, ओर जो इस, जगतमें महालद्मी* 
के निवातस्थान हैं, ऐसे ये भारमल्ल मुझपर 'हृपाल होवे !? 

पिछले दोनों पद्मासे मालूम होता है कि कब्रिराममल्ल राजाभारमल्ल- 
की कृपाके अमिलापी थे शोर उन्हें वह प्राप्त भी थी। ये पद्म मात्र उसके 
ध्यावित्वकी भावनाका लिये हुए है | 

(१०) जब राजा भारमल्ल इतने बढ़े चढे थे तथ उनसे ईर्पामाव 
रखनेवाले और उनकी कीर्ति-कीमुटी एवं ख्यातिको सहन न करनेवाले 
भी संसारम कुछ होने ही चाहिये; क्योंकि संसारमें अ्रदेखसका भांवकी 
मात्रा प्रायः बढ़ी रहती है ओर ऐसे लोगासे प्रथ्वी कमी शुन्त्र नहीं रही 
जो दूसगेंके उत्कर्पको सहन नहीं कर सकते तथा अपनी दुर्जन-अ्रकृतिके 
अनुसार ऐसे ब्रढे चढे सज्ञनोका अनिष्ठ ओर अमंगल तक चाहते रहते 
हैं। इस सम्बन्ध कविवरके नीचे लिखे ठो पद्म उल्लेखनीय हैं, जो उक्त 
कल्पनाको भूतस्प दे रहे हैं :--- ५ 


घ 


“जे वेग्सबर्गमणुआ रीसिं कुष्ब॑ति भारमल्‍्लस्स | 
देवेद वंचिया खलु अभगाउवित्ता णरा हुंति॥१५८॥”(गाहं) 
“चितंति जे त्रि चित्ते अमगलं देवदत्ततणयस्स । 
ते सब्बलोयडिट्ठा शा पुरदेसलच्छिभुम्मिपरिचत्ता | ((गाहिनिया) 
.. पहले पद्ममें चतलाया गया है कि--'वैश्यवर्श के जो भनुष्य भारमल्ल 
फो रौस करते हैं--ईरपामावसे - उनकी बसबरी करते हैं--वे देवसे- ठगायें 
7 अथवा भाग्यविदोन हैं; ऐसे लोग अभागी और निर्धन-दवते हैं 


+ 
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दूसरे पद्म यह स्पष्ट घोषित किया है कि--जो चित्तमें भी देवदत्तपुत्र- 
भारमल्लका अ्रमंगल चिन्तन करते हैं वे सत्र लोगोंके देखते-देखते पुर, 
देश, लक्ष्मी तथा भूमिसे परित्यक्त हुए नष्ट हो गये हैं ।” इस पद्ममें किसी 
खास ओॉखोंदेखी घटनाका उल्लेख संनिहित जान पडता है। हो सकता 
है कि राजा भारमल्लके अमंगलार्थ किन्हीने कोई पड़यन्त्र किया हो और 
उसके फलस्वरूप उन्हें विधि( देव )के अथवा बादशाह अकवरके द्वारा 
देशनिर्वासनादिका ऐसा दरड मिला हो जिससे वे नगर, देश, लक्ष्मी और 
भूमिसे परिभृष्ट हुए अ्रन्तको नष्ट होगये हो | 


उपसंहार--- 

इस प्रकार यह कविरया ममल्लके 'पिंगलग्रन्था,ग्रन्थकी उपलब्धप्रति और 
राजा भारमल्लका संक्षिप्त परिचय है। में चाहता था कि ग्रन्थर्म आए: 
हुए छंंदोंका. कुछ लक्षुण-परिचय मी पाठकोके सामने तुलनाके साथ रक्खूँ 
परन्तु यह देखकर कि प्रस्तावानाका कलेबर बहुत बढ़ गया है और इधर 
इस पूरे अन्थको ही अब वीरसेवामंदिरसे प्रकाशित कर देनेका विचार हो 
रहा है, उस इच्छाको संत्ररण किया जाता है। 


इस परिचयके साथ कविराजमल्लके सभी उपलब्ध ग्रन्थोंकां परिचय 
समाप्त होता है। इन अन्धोंमे कविराजमल्लका जो कुछ परिचय अथवा 
इतित्रत्त पाया जाता है उस सबको इस प्रस्तावनामे यथास्थान संकलित 
किया गया है। और उसका निद्ावलोकन करनेसे मालूम होता है किः-- 
कविवर काष्टासंधी माथुरगच्डी पुपष्कराणी भद्टारक देमचन्द्रकी आम्नायके 
प्रमुख विद्वान हैं। जम्बूस्वामिचरितकों लिखते समय (बि० सं० १६३ २में) 
वे आगरामें स्थित हैं, थुवावस्थाको प्राप्त हैं दो एक वर्ष पहले मथुराकी 
एक दो बार यात्रा कर आए हैं और वहाँके जीए-शीर्ण तथा उनके स्थान 
पर नवनिर्मित जैन स्वृपोंकी देख आए हैं, जेनागम-अन्थोंके अच्छे: 
अभ्यासी हैं, आध्यात्मिक ग्रन्थोके अध्ययनसे उनका आत्मा ऊँचा उठा 
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हुआ है, वे धार्मिक मावनाओंसे प्रेरित हैं, परोपकारके लिये बद्धकत्ष अथवा 
ऋतसंकल्प हैं और जम्बूल्थामिचस्तिकी रचनाके बहाने अपने आत्माकों 
पवित्र फरनेमें लगे हुए हैं। साथ दी, गद्य-पद्म-विद्याके विशारद हैं। 
काव्यकलामें प्रवीन है और उनका कोई अच्छा कविका्य पहलेसे जनताके 
सामने श्राकर पसन्द किया जा चुका है; इसीसे मथुरामें जेनलपोंकी प्रतिष्ठा के 
समय(सं० १६३ १ में) उनसे जम्बूस्वामिचरितके स्वनेकी खासतौर पर प्रार्थना 
की गई है। आगरामें रहते हुए, मथुरा-जैनसूपोंका जीर्योद्धार करानेवाले 
अग्रवालबंशी गर्गगोत्री साहु टोडरका उन्हें सदाश्रय तथा सत्संग प्राप्त हैं और 
उन्हींके नि्मित्तको पाकर वे कृप्णामंगल चौधरी और गदमल्ल साह जैसे कुछ 
बड़े राज्याधिकारियों तथा सजजनपुरुषोंके निकट परिचयमें आए हुए हैं 
साथ ही अकबर वादशाहके प्रभावसे प्रभावित है, मंगलाचरणके अनन्तर 
ही उनका स्तवन कर रहे हैं, उनके राज्यको सुधमराज्य मान रहे हैं और 
उनकी राजधानी आगरा नगरको 'साससंग्रह” के रूपमें देख रहे हैं । 
आगरसे चलकर कविवर नागौर पहुँचे हैं, वहाँ श्रीमालशातीय संघा- 
घिपति ( संघई ) राजाभारमल्लके व्यक्तिवले बहुत प्रभावित हुए हैं; 
उनके ढान-मम्मान तथा सौजन्यमय व्यवद्दारने उन्हें अपनी ओर इतना 
आक्रष्ट कर लिया है कि वे अपने व्यक्तित्वकों भी भूल गये हैँं। एक दिन 
राजा भारमल्लको बहुतसे कौतुकपूर्ण छुंड सुनाकर वे उनके विनोदमें भाग 
ले रहे हैं और उनकी तदनुक़ल रुविको पाकर उनके लिये 'पिड्नल'नामके 
एक गंगाजमुनों छन्द्रशास्त्रकी ग्चना कर रहे हैं, जो प्रायः उसी कौतकपूर्ण 
मनोद्दत्त तथा बविनोदमय लिग्टिकों लिये हुए, है और जिसमें अनेक अंति- 
शयोक्तियो एवं अलंकारोके साथ राजा भारमललका खुला यशोगान किया 
गया है और इस यशोगानको करते हुए वे स्वयं दी उसपर अपना आश्चर्य 
व्यक्त कर रहे हैं और उसे भारमल्लके व्यक्तित्वका प्रभाव बतला रहै हैं । 
डे 20 हा ३४ होकर कविवर ख्व॑ हो बैराट नगर पहुँचे 
४226 8 हुए हैं। यह नगर उनको बहुत पसन्द ही 
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नहीं आया बल्कि सब प्रकारसे अपने अनुकूल जँचा है | इसीसे वे अन्तको 
यहीं स्थित हो गये हैँ और यहांके अतीव दर्शनीय वैराट जिनालयमे रहने 
लगे हैं, जहाँ संभवतः काछासंघी भट्टारक क्षेमकीत-जेंसे कुछ बेन मुनि 
उस समय निवास करते थे और जो अक्सर जैन साधुआकी निवासभूमि 
बना रहता था। यहाँ उन्हे मुनिजनोके सत्समागम तथा ताल्हू जैसे विद्वान 
की गोप्ठीके श्रलावा अग्रवालवंशा मंगलगोत्री साहु फामनका सत्सहाय एवं 
सत्संग प्राप्त हे, उनके दान-मान-आसनादिकसे वे सन्तुष्ट हैं और उन्हींकी 
प्रार्थनापर उन्हींके निनालयमें स्थित होकर एक सत्कविके रूपमे लाटीठंहिता- 
की रचना कर रहे हैं| इस रचनाके समय (बि० सं० १६४१ में) उनकी 
लेखनी पहलेसे आधिक प्रोद तथा गंभीर बनी हुई है, उनका शाख््राभ्यास 
तथा अनुभव बहुत बढ़ाचढ़ा नज़र आता है और वे सरल तथा मृदूक्कियों- 
द्वारा युक्तिपुरस्सर लिखनेकी कलामें और भी श्रधिक कुशल जान पड़ते 
हैं। लायीसंद्विताका निर्माण करते हुए. उनके दृदयमें पंचाध्यायी नामसे 
एक ऐसे 'प्रन्थराज” के निर्माणका माव घर किये हुए, है बिसमें धर्मका 
सरल तथा कोमल उतद्तियों द्वारा सन्चके समझने योग्य विशद तथा विस्तृत 
विवेचन हो। श्रीर उसे पूरा करनेके लिये वे संभवतः लायीसंहिताके अनन्तर 
ही उसमें प्रदत्त हुए जान पइते हैं, बिसके फलस्वरूप ग्रन्थके प्रायः दो 
प्रकरणोंको वे लिख भी चुके हैं। परन्तु अन्तको देवने उनका साथ नहीं 
दिया, ओर इसलिये कालकी पुकार होते ही वे अपने सब्र संकल्पोंको 
बोरते हुए. उस प्रन्थराजको निर्माणाधीन-स्थितिमें ही छोड़कर स्वर्ग 
सिधार गये हैं | अध्यात्मकमलमातंण्डको वे इससे ऋुछ पहले बना चुके 
थे, और वह मी उनके अन्तिम जीवनकी रचना जान पड़ती है| 
इसके सित्राय, आगरा पहुँचनेसे पहलेके उनके जीवनका कोई पता 
नहीं | यद्द भी मालूम नहीं कि ये आगरा कबसे कब तक ठहरे, कहाँ कहाँ 
होते हुए, नागौर पहुँचे तथा इस ब्ीचमे साहित्यसेवाका कोई दूसरा काम 
उन्दोने किया या कि नहीं। और न उन बातोंका ही अभी तक कहींसे कोई 
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पता चला है बिन्हें प्रस्तावनाके पृष्ठ ३४ पर नोट किया गया है, अतः ये 
सब विद्वानों के लिये खोजके विपय हैं। संभव है इस खोजमें कविवरके 
ओर भी किसी ग्रन्थरन्नका पता चल जाय | 


यहाँ पर में इतना और मी प्रकट कर देना चाहता हैँ कि कुछ 
विद्वान रायमल्ल' नामसे मी हुए है, निन्‍्हें कहीं कही 'राजमल्लन” भी लिखा 
है; जैसे ( १) हुंचड जातीय वर्णों रायमह्ल, जिन्होंने वि० सं० १६६७ में 
भक्तामर स्तोत्रकी साधारण नंल्क्ृत टीका लिखी है। और (२)मूलसंत्री भट्टारक 
अनन्तकीर्तिके शिष्य ब्रह्म रायमल्ल, जिन्होंने वि० सं० १६१६में 'हनुमान- 
चौपई” ओर सं० १६३३में' मविष्यदत्त कथा! हिन्दीमें लिखी है। ये ग्न्यकार 
अपने साहित्वादिकमरसे लाटीसंद्वितादि उक्त पॉचों मूल अन्थोंके कर्ता 
कविराजमज्लसे तथा समयसारनाटककी निर्दिष्ट हिन्दीटीकाके कर्ता पॉडे(पं०) 
राजमल्नसे मी बिल्कुल भिन्न हैं | इसी तरह संज्त्‌ १६१४में पं०पत्मसुन्दरके 
द्वार निर्मित रायमल्लाम्युदूय! नामका काव्यग्रन्थ जिन 'रायमल्ल'के 
नामाड्लित किया गया है उनका मी 'कविराजमल्ल'के साथ कोई मेल नहीं 
है--वे हत्तिनागपुरके निकट्वर्ता चरस्थावर (चरथावल) नगरके निवासी 
गोइलगोत्री अग्रवाल 'साहु रायमल्ल! हैं; जो दो स्त्रियोंक स्वामी थे, पुत्र- 
कुठम्तादिकी विषुल सम्पत्तिसे युक्त थे और उन्हींने श्रीपञअमुन्द्रजीसे उक्त 
चत॒र्विशतिजिनचरित्रात्मक काव्यग्रन्थका निर्माण कराया है| और इसलिये 
कविराजमल्लके ग्रन्थों तथा उनके विशेष परिचयकी खोजमें नामकी समा- 
नता अथवा सदशताके कारण किसीका भी घोखेमे न पड़ना चाहिये-- 
साहित्यकी परख (अन्तः्परीक्षण), रचनाशेलीकी जॉच, पारस्परिक तुलना 
ओर सत्र तथा आम्राय आदिका ठीक सम्बन्ध मिलाकर ही कविराजमल्लके 
विपवक्षा कोई निर्णय करना चाहिये। 


बीरसेवामन्दिर, सरसावा 
तवा० ११-१-१६४५ | 


जुगलकिशोर मुख्तार 


सम्पादकीय 


जा लचव्द्ेव्जा शेप न 


(१) सम्पादन ओर अज्ुवाद-- 

आजसे कोई सतरह साल पहले मुख्तार श्री पं० जुगलकिशोर 
जीने कवि राजमज्ल ओर पंचाध्यायी” शीपक अपने लेखमें उस 
“अध्यात्मकमलसातेर्ड” ग्रन्थके उपलब्ध होनेकी सूचना की थी, 
जिससे इसके प्रति ज़नताकी ज्ञिज्ञासा बढ़ी थी। उसके काई नी 
चपे बाद ( चिक्रम सं० १६६३ में ) यह अन्थ पं० जगदीशचन्द्र जी 
शास्त्री, एम० ए० द्वारा संशोधित होकर माणिकचन्द दि? जेन 
भ्न्ध-मालासें 'जम्वूरवामीचरित' के साथ प्रकाशित हुआ था। 

अन्थकी साथा संस्कृत होनेके साथ साथ प्रीौढ ओर दुरूद्द 
होनेके कारण शायद ही कुछ लोगोंका ध्यान इसके पठन-पाठन 
ओर प्रचार-असारकी आर गया हो। ओर इस त्तरह यह 
महत्वपूर्ण पन्थ सर्वेसाधारण अध्यास्म-प्रेमियोंके स्वाध्यायकी 
चीज़ नहीं वन सका | और मेरे ख्यालसे प्रायः भनन्‍्थगत-दुरूहताके 
ही कारण इसका अब तक अनुवादादि भी रुका पड़ा रहा । अरतु, 

अन्यत्र कहींसे भी इस ओर प्रयस्न होता हुआ न देख- 
केर और जनताको इस श्रन्थ-रत्रके स्ाध्यायस वद्चित पाकर 
चीर-सेवा-मन्द्रने यह उचित और आवश्यक समभझा कि अनु- 
वादादिके साथ इसका एक उपयोगी ओर झुन्दर सस्करण 
निकाला जाबे । तदनुसार यह कार्य मैंने और सुहृदवर पं० परसा- 
नन्‍्दजी शाल्ीने अपने हाथोंम लिया और इसे यथासाध्य शीघ्र 
सम्पन्त किया; परन्तु प्रेत आदि कुछ अनिवाये कारणोंके 
चश यह काय इससे पहले अकाशमें न आ सका। अब यह 
पाठकोंके हाथोंमें जा रहा है यह प्रसन्नताकी वात है |: 


( ख ) 

(२) प्रति-परिचय--- ेु हे 

यद्यपि इस अन्धकी लिग्वित प्रति कोशिश कर्नेपर भी हमें 
प्राप्त न हो सकी । और इस लिये उक्त भन्धमालामें मुद्रित प्रतिके 
आधारपर ही अपना अनुवाद ओर सम्पादनका कार्य करना 
पड़ा । इस प्रतिकी आधारभूत दो श्रतियोंका परिचय भी 
प॑० जगदीशचन्दजी शात्रीने कराया है, जो व्रि०से० १६६३ आर 
बि० सं० १८४४ की लिखी हुई हैं और जो दोनों ही अशुद्ध बत- 
लाई गई है। अम्तुत संस्करणकी आधारभूत उक्त छपी 
प्रतिमं भी कितनी दी अशुद्धियाँ पाई जाती है | इनका संशोधन 
प्रस्तुत सस्करणमें अर्थानुसन्धानपुर्वंक यथासाध्य अपनी ओरस 
कर दिया गया है और उपलब्ध अशुद्ध पाठकों फुटनोटमें दे 
दिया गया है, जिससे पाठकगण उससे शवगत हो सर्के। 
(३) भ्रस्तुत संस्करणा-परिचय--- 

अध्यात्मकमलमातेण्ड' जितना महत्वपूर्ण प्रन्थ है शायद 
उतना सुन्दर यद््‌ सम्करण नहीं वन सका। फिर भी इस संस्क- 
रखमें मूल विपयको पाठ-शुद्धिक साथ अथे और भावाथके द्वारा 
स्पष्ट करनेका भरसक प्रयत्न किया गया है। इसके अलावा 
फुटनोटोंमें अ्न्धान्तरोंके कहीं कहीं कुछ उद्धरण भी दे दिये गये 
हैं । प्रस्तावना, विपयानुक्रमणिका और पद्मानुक्रणी आदिकी भी 
संयोजना की गई है। और इन सबसे यह संस्करण बहुत कुछ 
डपयोगी बन गया है। 

अन्तमें अपने सहृदय पाठकोंस निवेदन है. कि इस अलुवा- 
दादिमें कहीं कोई चुटि रह गई हो तो थे हमें सूचित करनेकी 
कृपा करें. जिससे अगले सस्करणम उसका सुधार दो सके । 


वीर-सेवा-मन्दिर, 
सरसावा ( सहारनपुर ) | दरवारीलाल 
( न्‍्यायाचार्य ) 
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श्रीस्याद्मदानवद्य-विद्याविशारद-विहन्मरि-कवि-राजमज्विशेचि 


९ 
अध्यात्मकमलमातण्ड 
[ साजुवाद | 
थ्‌ श्च्ल्लि हि. 
प्रथम पारच्छद 
>++मै४4 0 ३१.२ 
मगलाचरण ओर प्रतिन्ना 
अशम्य भाव॑ विश चिदात्मक समस्त-तस्वा्थ-विदं स्वभावतः । 
भयाण-सिद्ध॑ नय-युक्कि-संयुत॑ विमुक्त-दोपावरणं समन्ततः ॥१॥ 
अनन्तधर्म सपय॑ हथतीन्द्रियं कुंवादिवादाग्रहतरवलक्षणम्‌ । 
बरुवेष्पवर्ग प्रसिधेतुमहुत॑& परदार्थेतर्च भवतापशान्तये ॥२॥ 
( युग्मम्‌ ) 
अर्ध--जो स्वभावसे ही सर्वपढार्थोका ज्ञायक है. प्रमाणसे सिद्ध 
है. नय और युक्तिसे निर्णीत हैः सब प्रकारके दोपों--रागद्रेप- 
मोहादिकों-तथा ज्ञनावरणादि आवरणोंसे मुक्त है, अत्यन्त निर्मेल 
है और चेतन्यस्वरूप दे उस भावको-शुद्ध आत्मखवभावरूप 


# ब्रुवेब्पवर्गस्थ च देवमदभुतः इच्यॉवि पाठ: 


२्‌ वीरसेवामन्दिर-अन्थमाला 


वीतराग परमात्माको--नमत्कार करके में (राजमल्ल) मोक्ष-आप्ति 
तथा भव-तापकी शान्तिके लिये--संसारमें होनेवाले मोहादिजन्य 
परिणामोंकी समाप्रिके लिये--अनन्तथमेवाले उस समयका-- 
ः ्+ 
आत्मद्रतव्यका-चणुन करता है जो अतीन्द्रिय है--चचनरादि इन्द्रियों- 
से गम्य नहीं हैं-- जिसका स्वरूप कुवादियोंके प्रवादोंसे अखस्डित 
हे--मिथ्या-सतियोंकी मिथ्या-युक्तियोंसे खण्डनीय नहीं है-और 
जो अद्भुत पदाथतत्त्त ह---अनेकप्रकारकी विचित्रताओंकों लिय 
हुए है । 
भावाथ--चिदात्सक शुद्ध आत्मस्वभावरूप परमात्माकों नम- 

स्कार करके में सांसारिक संतापको शान्त करने और शाश्वत निरा- 
कुलतात्मक माच्षकों प्राप्त करनेके लिय अनन्त धर्मात्मक अतीन्द्रिय 
ओर अभदन्बसूप जीव-तत्त्वका मुख्यतः कथन करता हूँ। साथ, 
ही, गोणरूपसे अजीवादि शेप पदाथों तथा तत्त्वोंका भी बणेन - 
करता हैं । 

नमोस्तु तुम्य॑जगदम्ब भाग्ति 

प्रमादपात्र कुरु मां हि किड्टरम । 

तब ग्रमादादिह त्चनिणयय 

यथास्वबोध॑ विदध खसबिदे ॥ शा 

अथ--ह ज़गन्माता सरम्बात | में तम्हें सादर प्रणाम करता 

डक संवकको अपनी ग्रसन्‍नताका पात्र बनाओ--मुमपर प्रसन्न 
दाआ, भर तुम्हारा प्रसन्‍नतासे ही इस अन्धम जीवादि-तत्त्वोंका 


निशय अपनी बड्लिके अनुसार आत्मजझ्ाानकी ग्राप्रिके लिए 
करता हैं ६ 


भावा्थ--में इस अर 


थकी रचना ल्ोकमें ख्याति, लाम तथा 
प्रजादिकी प्राप्रिकी 


वश्टस नद्म कर रहा हैं | किन्‍न इसमें साक्षात तो 


अध्यात्म-कमल-मारतंए्ट ३ 


आत्मज्ञानकी प्राप्ति और परम्परासे दूसरोंको वोध कराना ही मेरा 
एक विशुद्ध लक्ष्य है। अतः हे लोकमाता जिनवाणी | तुम मुझपर 
प्रसन्‍न होओ, जिससे मैं इस अन्थके निर्माण-कार्यको पूरा करनेमे 
समथ होऊँ। 

ग्रन्थके निर्माणमें अन्थकारका प्रयोजन-- 
मोहः सन्तानवर्ती भव-वन-जलदो द्रव्यकर्मोाघहेतु--- 

4०४०७ ७ |. [ 
स्तज्ञानप्मूर्तिवमनमिव खलु भ्रद्धानं# न तत्वे | 
मोह-क्ोमग्रमुक्का[द] दगवगम-युतात्सच्चरित्राच्च्युतिश्र 
गच्छत्वध्यात्मकञ्नद्युमणिपरपरिख्यापनान्मे चितो5स्तम|॥४॥ 

अर्थ--जो सनन्‍्ततिसे चला आरहा हे--बीज-ब्ृृक्षादिकी तरह 
अनादिकालसे प्रवर्तेमान हे, भचरूपी बनको सिंचन करनेवाला 
जलद हे--उसे बढ़ानेके लिये मेघ-स्वरूप हे ज्ञानावरणादि 
दृव्यकम-समूहका कारण है; तत्त्वज्ञानका विधातक मू्तेरूप है-- 
हिताहितविवेकका साक्षात विनाश करनेवाला हे--और वसनके 
समान तत्त्वमें श्रद्धाको उत्पन्न नहीं होने देता। ऐसा बह मोह, 
ओर मोह-ज्ञोभमसे बिहीन तथा सम्यग्दशन-सम्यम्घानसे युक्त जो 
सम्यकचारित्र, उरुसे जो जयुति होरही है वह, इस तरह ये दोनों 
( मोह और रक्नत्रय-च्युति ) ही “अध्यात्मकमलमातण्ड' के विशद्‌ 
व्याख्यानसे मेर चितु-आत्मासे अस्तको प्राप्त होव--दूर होवे । 





४ भ्रद्र्धाते न तस्वे? इत्यपि पाठः [सच्चरित्रा्युता यम! इत्यपि। 
पर-परिणितिहेतामोंहनाम्नो5नुमाबा-- 
दर्विस्तमनुभाव्यव्याप्तिकल्मापितायाः । 

मम परमव्शिडिः शुद्धचिन्मात्रमतें-- 

भंवतु समयसार्याख्ययेंवानुभूनः ॥ ३ ॥7समयसारकलशा 


ड वीरसेवामन्दिस-अन्थसाला 


भावार्थ-अनादिकालीन मोह-शत्रुसे संसारके सभी आणी 
भयभीत हैं। मोहसे ही संसार वढ़ता हे, ज्ञानावरणादि द्रव्यकमे 
उत्पन्न होते हैं. और उनसे पुनः राग-ढू प-क्रोध-मान-साया और 
लोभादि विभावपरिणामोंकी सृष्टि होती है। मोहके रहते हुए 
जीवको आत्मतत्त्वकी प्रतीति नहीं हो धदी--वह भ्रमबश अपने 
चिदानन्दस्वरूपसे भिन्न स्त्री-मित्र और धन-सम्पदादि परपदार्थों- 
में आत्म-बुद्धि करता रहता हैे--अपनेसे सर्वेथा भिन्‍न होते हुए 
भी इन्हें अभिन्‍न दी समझता है। और इन्द्रींकी प्राप्ति एवं 
संरक्षणमें अपनी अमूल्य मानव-पर्यायको यों ही गैंवा देता है-- 
आत्मस्वरूपकी ओर दृष्टिपात सी नहीं करपाता | यह सब मोदका 
विचित्र विज्ञास हे। अतः प्रन्थकार कविवर राजमल्लजी अपनी यह्‌ 
इच्छा व्यक्त करते दूँ कि मेरा यह मोह ओर मोह-क्षोमसे रहित 
तथा सम्यग्दशेन-सम्यसज्ञानसे युक्त ऐसे सम्यकचारित्रसे जो च्युति 
हो रही है वह भी इस अध्यात्मकमलमाततंण्डके प्रकाशन एवं परि- 
शीलनसे मेरे आत्मासे विनाशको प्राप्त होवे--मुझे शुद्धरबत्रयकी 
प्राप्ति होवे । आचाये अम्ृतचन्द्रने भी समयसारकी टीका करते हुए 
उसके कलशाके तृतीय पद्यमें समयसारकी व्याख्यासे ख्याति, लाभ 
ओर पूजादिकी कोई अपेक्षा न रखते हुए केबल परमविशुद्धि- 
कौ-चीतरागताकी--कामना की हैः: क्योंकि आत्म-परिणति 
अनादिकमवंधसे ओर मोहकर्मके विपाकसे निरंतर कलुपित 
रहती हे--राग-द्वेपादि-विभाव-परिणतिसे मलिन रहती है। 
इसी तरह उक्त कलशाका हिन्दी पय्ररूप अनुवाद करनेवाले 
पं? वनारसीदासजी भी एक पद्ममें परम-शुद्धता-प्राप्तिकी 
आकांक्षा च्यक्त करते हैं। वह्‌ पद्य इस प्रकार हैः-- 

हैं निश्रय तिहँंकाल शुद्ध चेतनमय-सूरति । 

पर-परिशणति-संयोग भई जडता विस्फूरति ॥ 


दर बीरसवामरदिर-ग्रन्थमाला 
है 

कर्मपर्यायरूपसे आत्यन्तिक निवृत्ति होना तो द्रव्य-मोक्ष है ओर 
आत्माके अनन्तज्ञानादि विमल-गुणोंका आधविर्भाव होकर स्वात्मो- 
पलब्धि होना भाव-मोक्ष ह। इसीको यों कह सकते हैं कि--सामा- 
न्‍्यतया स्वात्मोपलब्धिका नाम माक्ष हे, अथवा अत्माकी 
उस अवस्थाविशेषका नाम मोक्ष है जिसमें सम्पूर्ण कमंम- 
लकलंकका अभाव हो जाता है ओर आत्माके समस्न अचिन्त्य 
स्वाभाविक ज्ञानादिगुण और अव्याव/बसुखगुण प्रकट हाजाते हैं।। 
यह शुद्धात्माकी उपनब्धिरूप मोक्ष कर्म सबंथा ज्यस होता है । 
ओर कर्मेके क्षयके कारण संवर ओर निजरा है| | ये संचर और 
निजेरा भी गुप्ति, समिति. धम, अनुग्रेज्ञा. परीपहजय- चारितऋ्र तप 
तथा शुक्लध्यानादिके द्वारा होते द्ं--संवरसे तो नृतन कर्मोका 
आगमन मरकता है ओर निजरासे संचित कर्मोक्रा सर्वथा क्षय 
होता है । इस तरह समस्त कर्मेके क्षीण होजानेपर आत्मामें 
अनन्तदशेन ओर अनन्तज्ञानादि गुणसमूहकी उद्भूति हाती है | 
ओर उस समय आत्मा समस्त संकल्प-विकल्परूप माहजालसे सवंधा 
विमुक्त होकर अपने चिदानन्दमय विज्ञानधन खभावमें स्थित हो 
जाता हे । यही आत्माकी सबसे परमोश्च अवस्था है । और इस 
परमाच अवस्थाका प्राप्त करना ही प्रत्यक मुमुन्षु प्राणीका एकमात्र 


लक्ष्य हे। अन्थकारने यहाँ इसी परमशान्त माक्षावस्थाका स्वरूप 
बतलाया है । 


* ७ ४/निर्वशेधनिर कक कम कललइनप कटने 
छ निरवशेपनिराकृतकर्ममलकलड्डस्याशरीस्यात्मनो5 निन्‍्तयस्वाभाविक- 
शानादियुणमव्याबाधसुखमात्यन्तिकमवस्थान्तरं मोक्ष इति |? 
ह “सर्वाथसिद्धि १-१ ( भूमिका ) 
4 बन्धहेत्वमाव इत््नकर्म विप्रमोक्षो मोक्षः |? 
-तत्त्वाथंयूत्ञू१ ०-२ 


नश्यास्त-क मलच्गनशण ट छ 


व्यवहार ओर निश्षय माज्षमागका कथन-- 
सम्पस्द्जानबूच त्ित्तयमपि युत॑ मोक्तमागों+ विभक्रा- 
न्‍्यवं स्वात्मानुभृतिभवति च तदिदं निश्रया्तक्तन्प्टेः 3| 
एतदद्त थे ज्ञान्या नरुपा4-ममय स्वात्मतन्व निलीय 


यो निर्भदा5स्ति भूयस्स नियतमचिरन्भोक्षमाप्नोति चान्मा।।द 
अथ--ज्यवहारनयस सम्यग्दशन- सम्यग्तान ओर सम्यक्‌ 
आरित्र इन तोनोंका ऐक्य मोक्षमाग हे--कम्मवन्धनसे छूटनेका 
उपाय है--आओर वास्तविक अथका विपय करनेवाले निश्चय- 
नयस सम्यग्दशनादिन्रयस्थरूप जा म्वानुभति है वह मोक्षमाग 
इस प्रकार व्यवहार ओर निश्चयरूप मोक्षमागेकी द्विविधता- 

को जानकर जा आत्मा उपधिग्हित समयम--विभावपरिणतिके 
अभावकालमैं--स्वक्रीय आत्मतच्चमें लोन होकर अभेदभावरूप 
परिणत होता है--बह नियमस शीत्र द्वी मोक्षकों प्राप्त करता है । 


क... » अनलना जन्‍मनननन 


आर 


पं सम्बस्द्शनज्ञानचारियागि मोज्मार्गः! तत््याथयूत्र, १०१ 
सम्मत्तगागुजुन चारिस गग-्दोस-परिहीणग | 
मोक्खस्स इचदि मग्गो भव्यागं लद्यश्रुद्धोग ॥£०६॥ 
धम्माटीसदटर्ण सम्मतत शाग्यमगपुच्बगर्द | 
चिट तर्व हि चरिया वबद्गागें मोकवमग्गों त्ति ॥१६०॥ 
--पचास्तिकाये, श्रीकुन्दकुन्दाचायः 
णिव्ययगयण भणिदो तिद्दि तेहिं समादिदों हु जो अ्रप्पा । 
ण॒ कुणदि किंचि वि अण्णं ण॒ मुयदि सो मोक्‍्खमग्गो त्ति॥१६१॥ 
--पंचात्तिकाये, श्रीकुन्दकुन्दाचायेः 
सम्बग्दशशनगानचारित्रसमादित आत्मेव जीव- 


स्वभावनियतचरित्रत्वान्िश्वयेन मोक्षमागः |! 
--पंचास्तिकायथीकायां, श्रमृतचन्द्राचायः 


प्ः बीरसेवामन्दिर-ग्न्थमाला 


भावार्थ--तोक्षमाग दो प्रकारका हे--अ्यवहार मोक्षमाग 
ओर निश्चय मोक्षमागे। सम्यग्दशन, सम्यम्ज्ञान ओर सम्यक: 
चारित्र इन तीनोंकी एकता व्यवहार मोक्षमागें हैं। और 
इन तीनों ख्वरूप खात्मानुभूति निश्चय मोक्षमागें है । जो भव्यजीच 
मोक्षमाग-क्रथनकी इस द्विविधताको जानकर आत्मस्वरूपमें लीन 
होते हें और आत्माक्ो पुठ्लादि परद्रव्योंसे सर्वेधा भिन्‍न 
सचिदानन्दमय एक ज्ञायकस्वरूप ही अनुभव करते हैं, वे शीघ्र 
ही आत्मसिद्धिको प्राप्त होते हैं । 

व्यवहारसम्यक्त्थका स्वरूप-- 
यच्छूद्वानं जिनोक्तेथ नयभजनात्सप्रमाणादवाध्या- 
स्त्यकाचानुमानात्‌ कृतगुणगुणिनिर्णीतियुक्लं गुणाठयम्‌ | 
तलाथोनां स्वभावाद्‌ भ्रुवविगमसमृत्पादलच्मग्रभाजों 
तत्सम्यक्त्व॑ बदन्ति व्यवहरणनयाद कर्मनाशोपशान्तेः ॥७॥ 

अथ--खभावसे उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यलक्षणकी लिये हुए 
तत्त्वाथोका--जीव, अजीच, आखव, वन्ध, संबर, नि्जेरा ओर 
मोक्ष इन सात तत्त्वोंका अथवा पुण्य-पापसहित नव पदार्थोका-- 
जिलेन्द्रभगवानके वचनों( आगम )से, प्रमाणसहित नेंगमादि- 
नयोंके विचारसे, अवाधित (निर्दोष) भ्रत्यक्ष तथा अलुमानसे-- 
ओर कर्मके ( दश्शनसोहनीय तथा अनन्तानुबन्धी कपायों ) 
के क्षय, उपशम तथा क्षुयोपशमसे गुण-गुणीके निर्णयसे युक्त 
तथा निःशंकितादिगुणोंसे सहित जो श्रद्धान होता है उसे व्यवहार- 
नयसे गज कहते हँ--अर्थात्‌ वह व्यवहार सम्यक्‍्त्व है । 

भावार्थ--जीव, अजीव, आख्रव, बन्‍्ध, संवर, निर्जरा और 
मोक्ष इन सप्त तत्त्तोंका अथवा पुण्य-पापसहित नवपदार्थोका तिप- 


अध्यात्म-कमल-मातंणद ह 


रीतामिनिवेशरहित और प्रमाण-नयादिक विचारसहित जो 
श्रद्धान होता हे उसे व्यवहार सम्यग्दशन कहते हैं #। इन सात 
तत्त्वोंका उपदेश करनेवाले सच्चे देव, शास्र ओर गुरुका तीनमृ- 
दृता और अष्टमदसे रहित श्रद्धान करना भी व्यवहार सम्यग्दशन 
है| इसके तीन भद हें--डउपशमसम्यक्त्व, २ क्षायिकसम्यक्त्व 
ओर ३ ज्ञायोयशमिकसम्यक्त्व । 

?. उपशमसम्यक्त्व--अनादि ओर सादि मिथ्याहृष्टि जीवके 
क्रमशः दशेनमोहनीयकी एक वा तीन ओर अनन्तानुत्रंधीकी चार 
इन पाँच अथवा सात प्रकृतियों के उपशमसे जा तत्त्वश्रद्धान होता 
हैं उसे उपशम सम्यक्त्व कहते हैँ | यह सम्यक्त्व क्षायिकके समान 
ही अत्यन्त निममल होता हैं। जेस कीचड़ सहित पानीमें कतक- 
फल डाल देनसे उसकी कीचड़ नीचे बेठ जाती हे. और पानी 
सच्छ एवं निर्मेल द्वो जाता है उसी प्रकार उक्त पॉच वा सात 
प्रकृतियोंके उपशमस जो आत्म-निर्मेलता अथवा पिमल-रूचि 
होती है वह उपशम सम्यकत्त्व कद्दलाती है| | 





# जीवाजीवादोना तत््वाथाना संटंब कचतव्यम्‌ | 
श्रद्धानं विपरीताभिनिवशविविक्तमात्मरूप ततू | 
--पुरुषार्थमिद्धथ पाये, श्रीभ्रमृतचन्द्रसूरिः 
| श्रद्धानं परमार्थानामाप्तागमतपोश्ताम। 


निमृहापोदमण्टागं सम्यग्दशनमस्मयम्‌ ॥ 
“--रत्नकारडश्ावकाचा रे, स्वामिसमन्तभद्रः 


+ (क) सप्तप्रकृत्युपशमादीौपशमिकसम्यक्त्व १॥ अनंतानुनंधिन 

कपाया: क्रोषमानमायालोसाश्चत्वारः चारित्रमोहस्य । 

पमिथ्यात्व-सम्पक्षमिथ्यात्व-सम्यक्त्वानि त्रीणि दर्शनमोहस्य | 

आयसां सप्ताना प्रकृतिनामुपशमादौपशमिक सम्यक्त्वमिति |! 
--त्त्त्वार्थरा ० २-३ 





५० वीरसबामन्दिर-अन्थमाला 


२. क्षायिकसस्यकत्थ--अनन्तानुवं बीकी चार ओर मिध्यात्वको 
तीन इन सान प्रकृतियोंके सबेथा क्षयसे जो निर्मेल तत्त्व-प्रवीति 
होती है वह क्षायिक सम्यक्त्व कहलाती है। । 

३. ज्षयोपशमिक सम्यक्‍्त्थ--अनंतानुत्रंधि-क्रोध-मान-माया- 
लोभ और मिथ्यात्र, सम्बस्मिध्यात्व इन ६ प्रकृतियोंमें किन्हींके 
उपशम ओर किन्हींके क्षयस तथा सम्यक्त्व प्रकृतिक उदयस जो 
सम्यक्त्व होता है उस ज्ञायोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं । 

निश्चयसम्यग्दशेनका कथन-- 


एपो5हं मिन्नलक्ष्मो दगवगमचरित्रादिसामान्यरूपो 
हन्यद्त्किचिदाभाति बहुगुणिगणबत्तिलक्ष्म परं॑ तत्‌ | 
धर्म चाधममाकाशरसमुखगुरणाद्रव्यजीवान्तराणि 
मत्तः सबवे हि मिन्‍न॑ परपरिणतिरप्यात्मकर्मग्रजाता# ॥ ८॥ 
निश्चित्येतीह सम्यग्बिगतसकलदम्मोहभावः स जीवः 
सम्यम्दष्टिभवेन्षिथयनयकथनात्‌ सिद्धकल्पश्॒ किचित्‌ । 

(ख) “अन॑तानुबंधि-कओोध-मान-माया-लोभाना सम्यक्त्व-मिथ्यात्व-.. 


सम्यग्मिथ्यात्वाना च सप्तानामुपशमादुपजातं तत्त्वश्रद्धान 
आषपशमिक सम्यक्त्व । --विजयोदया ३१ 


+ 'तासामेव सप्तप्रकृतीना क्षुयादुपजातवस्तु-याथात्यगोचरा 
श्रद्धा ज्ञायिकदशनम्‌ |! “-“विजयोदया ३१ 


है! 'तासामेब कासाचिदुपशमात्‌ अन्यासा च क्षयादुपजातं 
५. भद्धानं क्षुयोपशमिकम्‌ । --विजयोदया ३१ 
+एगो में सस्सदो अप्पा णाणृदंसशलक्खणो । 


सेसा में आहिरा भावा सब्बे संजोगलक्खणा ॥ -+-नियमसार 


अन्याव्य-कमल-मातर्ट 


च्छ् 
ज्चिक 


यद्याव्मा स्वात्मतत्वे स्तिमितनिखिलभेदकताना वभाति 
साक्षात्सद्दष्टिरयायमथ विगतरागश्व लोकेकपूज्यः ॥ ६॥ 
( युग्मम्‌ ) 
थ--मे पुद्गलादि पर-द्रब्योंसे भिन्न लक्षण हँ--सा मान्यतः 
सम्यग्दशन, सम्यरज्ञान ओर सम्यकचरित्रादि-स्वमूप हँ। मेरे 
चेतन्य-स्वरूपस अन्य जा कुछ भी प्रतिभासित होता है वह सब्र 
अनक गुण-गुणीमें व्याप्त लक्षण बाल पर-पदाथ हैं । धमद्रब्य, 
अधमद्र॒व्य, आकाशद्रव्य, कालद्रव्य, दूसर जीचद्रव्य और पृद्दल- 
बरव्य भी मेरस भिन्न हैं। तथा आत्मा और कर्मके निमित्तसे 
हानेवाली राग-द्वेप-क्रोष-मान-माया और लोभादिरूप परिणति 
भी मुझसे भिन्न 
इस तरह निश्चयकर जिस आत्माका सम्प्रश॒ दशनमाहरूप 
परिणाम भल्ल प्रकार नष्ट हागया है वह निश्चयनयस सम्य- 
| और यदि यह आत्मा समस्त संकल्प-विकल्परूप भेद- 
जालसे रहित होकर स्थात्म-तत्त्वमें स्थिर होता है तो वह सिद्ध 
परमात्माके ही प्रायः सहृश है ! रागादि-विभाव-भावोंसे रहित 
यह निश्चयसम्यग्दष्टि जीब ही बीतराग है और लोकमें अद्वितीय 
पृज्य है। ' 
भावाथ--ें शुद्ध चैतन्य खरूप हूँ, ज्ञाता इृष्टा हूँ। संसारके 
ये सब पदाथ मेरी आत्मासे भिन्न हैं, में उनका नहीं हूँ ओर न 
मेरे हैं; क्योंकि वे पर हैं। मेरे ज्ञायक स्वरूपके सिवाय जो भी 
अन्य पदाथ देखने जानने या अनुभव करनेमें आते हूँ वे मेरी 
आत्मासे सवंथा जुदे जुदे हैं। परन्तु यह आत्मा विपरीताभिनि: 
कारण उन्हें व्यथ ही अपने मान रहा है--ल््री, पुत्र, मित्र 
ओर घन सम्पदादि पर-पदार्थो्मे आत्मचुद्धि कर रहा हे। यह 


श्र बीरसबामन्दिर ग्न्थमाला 


ब्रिपरीत कल्पना ही इसके दुःखका मूल कारण हे#। परन्तु जब 
आत्मामें दशेनमोहका उपशभ, क्षय अथवा क्षयोपशम हो जाता 
है उस समय विवेक-ज्याति जागृत होकर आत्मामें सद्द्ृष्टिका 
उदय-- आविर्भाव--हो जाता है और वह अपने स्वरूपमें दी 
लीन हो जाता है। सद्द्ृष्टिक उद्वित होते ही वे सब पुरातन 
संकल्प-विकल्प बिलीन हा जाते हैं जो आत्म स्वरूपकी उपलब्धि- 
में बाधक थे, जिनके कारण स्वस्वरूपका अनुभव करना कठिन 
प्रतीत होता था और जिनके उदय-चश आत्मा अपने हित- 
कारी ज्ञान और वेराग्यको दुःखदाई अनुभव किया करता था। 
सद्दृष्टि होनपर उन रागादि-विभाव-भावोंका विमाश हो जाता 
है और आत्मा अपने उसी विज्ञानघन चिदानन्द्रवरूपमें तन्मय 
हो जाता है। यह सब सद्दृष्टिका ही माहात्म्य है । 
व्यवहारसम्यस्ञानका स्वरूप-- 
जीवाजीवादितत्व॑ जिनवरगदितं गोतमादिम्रयुक्त 
पक्रग्रीवादिश्नक्क सदसृतविधुद्दर्यादिगीतं यथावत्‌ । 
त्तज्ञानं तथेव स्वपरमिदमलं द्रव्यभावार्थंद्रं 
सेदेह्ादिप्रभुक्त व्यवहरणनयात्संविदुक्क॒ दंगादि ॥१०॥ 
अथे--जो जीव,अजीव,आश्रव, बंध,संवर, निजेरा और मोक्ष 
रूप सप्त तत्त्व जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कहे गए हैं और गौतमादि 
गणधरोंके हारा अयुक्त हुए हैं--ह्वादशांगश्रु तरूपमें रचे गए हैं। वक्र- 
भीवादि (कुन्दकुन्दादि) आचाय के द्वारा प्रतिपादित हैं--और श्री- 


# मूल॑ संसारदुःखस्य देह एवात्मघीस्ततः | 
-“ समाधितस्त्रें, श्ीपूज्यपादः 


अभ्यात्म-कमल-मार्तरड १३ 


उसीग्रकार तत्त्वज्ञान तथा त्व-परका भेदविज्ञान कराने वाला हे। 
द्रव्य-भावरूप पदाथके दिखानेमें दक्ष हे। संदेहादिसे मुक्त है-- 
संशय, विपयंय ओर अनध्यवसायादि मिश्यान्नानोंसे रहित है 
ओर सम्यर्दशनपूर्वक होता है वह व्यवहारनयसे सम्यस्ज्ञान 
ई--अर्थात्‌ उसे व्यवहार सम्यग्ज्ञान जानना चाहिये । 


भाषाथ--नय ओर प्रमाणोंसे जीवाडिपदार्थोको यथार्थ जानना 
सम्यमज्ञान है# अर्थात्‌ जो पदार्थ जिस छूपसे ग्थित है उसका 
उसी रूपसे परिज्ञान करना सम्यर्ज्ञान कहलाता है| यह सम्य- 
जान ही स्व ओर परका भेदविज्वान करानेमें समर्थ हैं और 
वस्तुक याथातथ्यस्वरूपको संशय, विपयय नथा अनध्यवसाय-रहित 
जानता है। सम्यस्ज्ञानका ही यह माहात्म्य है कि जिस पूर्वापार्जित 
अशुभ कमंसमृहको अछानी जीब करोड़ों बपषेकी तपश्चर्यासे भी 
दूर नहीं करपाता उसी कमें-समूहको बानी क्षणमात्रमें दूर कर 
देता हूं. (। तात्पय यह कि भेदल्लानी चंतन्यस्वभावके घातक 
क्सोका नाश क्षणमात्रमें उसी तरहसे कर देता है जिस तरह 
तणोंके ढेरको अम्रि जला देती हे /। म्व-परके भेदविज्ञान- 
द्वारा जिन्होंने शुद्धस्वरूपका अनुभव प्राप्त कर लिया है वे ही 
फर्मंवन्धनसे छूट कर सिद्ध हुए हैं। और जो उससे शून्य हँ-- 


_ नयप्रमाणविकल्पप्वकी जीवाद्यकयाथात््यावगमः सम्पग्भानम्‌ 
--सवाथमिद्धि १-१५ 
> से अण्णाणी कम्म॑ खववेदि मवसयमहस्मकोडीहिं | 
ने णशाणी तिहें गुत्तो खबेदि उस्सासमेत्तेण | 
| क्षय नयति भेटनश्चिन्द्र प्रतिधातकम। 
ज्षणेन कमंणा राशि तणाना पावर्क बथा ॥ १२ ॥ 
--तत्वजानतर गिणी 


ध्थ पीरसेवामन्दिर-अन्थमाला 


प्रपदार्थोकी परिणतिको द्वी आत्म-परिणति मान रहे हैं वे ही 
कर्मेवंधनसे बंध रहे हैं; । इसी भावको अध्यात्मकवि पं० बनारसी- 
दासजी निम्न शब्दोंमें प्रकट करते हैं :--- 

भेदज्ञान संवर जिन पायो- सो चेतन शिवरूप कहायो। 

भेदज्ञान जिनके घट नाहीं; ते जड़ जीव बंधे घट माही ॥सा 

इस तरह सम्यस्क्ञान ही वस्तुके यथार्थस्वरूपका अववोधक हू 
आर उसीसे हेयोपादेयरूप तत्त्वकी व्यवस्था होती है। अतः हसें 
तत्त्वश्रद्धानी वननेके साथ साथ सम्यग्जानप्रामिका भी अनु 
छान करते रहना चाहिय। 


निश्चयसम्पसज्ञानका खऋप-- 
स्वात्मन्येवोपयुक्तः प्रपरिणतिभिचिद्गुणग्रामदर्शी 
चिब्ित्पर्यायभेदाधिगमपरिणतचादिकल्पावलीढः । 
सः स्पात्सद्रोधचन्द्र:ः परमनयगतत्वाद्ििरागी कर्थंचि- 
च्चेदात्मन्येव मग्नश्च्युततफलनयों वास्तव्ज्ञानपूर्णः ॥११॥ 


अथे--जो अपने स्वरूपमें ही उपयोग-विशिष्ट है--परपदार्थो- 
की परिणतिसे भिन्न ह.चंतन्वयरूप गुणसमूहका इृष्टा है--चेतनाके 
चिदात्मक पर्याय-भेदोंका परिन्लापक होनेसे सबिकल्प है--ज्ञान- 
चेतना; करमेचतना ओर कर्सफलचेतनारूप पर्यायभेदोंका जानने- 
वाला हू अतएव सबिकल्प हे. विरागी हँ--रागह्ेपादिसे रहित 
हर ओर कर्थंचित्‌ खात्मामें ही मग्न हे--स्थिर हें, नेगमादि 


नल ि७जजलन-+ >> |» बन, जन ऑन+ 


न व 4 द हक ही ७ हि. 
रा भेदविज्ञानतः सिद्धः सिद्धा ये किल केचन | 
तत्ववाभावता बड़ा बढ़ा ये किल केचन ॥ 


ज"नाइक्समयसार ६--४ 


अध्यात्य-कमल-मातंण्ठ १ 


सम्पू्ं नयोंके व्यापारसे रहित है, वास्तविकज्ञानसे परिपूर्ण है, 
वह निश्चयनयसे सम्यमज्ञानरूप चन्द्रमा है--अर्थात्‌ निश्चय- 
सम्यज्ञान है। 
भावार्थं--जो अपने ज्ञायकस्वरूपमें स्थिर होता हुआ परपदा- 
थोंकी परिणतिसे भिन्न चैतन्यात्मक गुशसमूहका दरुृष्टा है, चेत- 
नाके पर्यायभेदोंका ज्ञायक है अतणव सविकल्प है, राग-ह्वेपादि- 
से रहित है, ओर नय-प्रवृत्तिसे विहीन है. उसे निश्चय सम्य- 
खान कहते हैं | विशेषाथे--यहाँ चेतना-पर्यायोंका जो भ्रन्थकारने 
“चिघित्पर्यायभेद” शब्दों द्वारा उल्लेग्ब किया है उसका खुलासा 
इस प्रकार है--चेतना अथवा चेतनाके परिणाम तीन रूप हैं-- 
पानचेतना, कमेचेतना ओर कर्मफलचेतना*। ऐसे अनेक जीव 
हैँ जिनके ज्ञानावरण, दशनावरण मोहनीय और वीर्यांतराय 
रूप कर्मोका उदय हे ओर कर्मोदयके कारण जिनकी आत्म- 
शक्ति अविकसित है--कर्मोद्यसे सर्वेथा ढकी हुई है, अत- 
एवं इप्ट अनिष्टरूप काये करनेमें असमथ हँ--निरुग्ममी हैं और 
विशेषतया सुख-दुःखरूप कर्मफलके ही भाक्ता हैं, ऐसे एकेन्द्रिय 
जीव प्रधानतया कर्मफलचेतनाके धारक हाते ढूँ।। और जिन जीवों- 
% कम्माणं फलमेकों एक कज्ज तु णाणमध एक्को । 
चेदयदिं जीवरासी चेदगभावेश निविदेश|| +-पंचात्ति० इृ८ 
परिणप्रदि चेदयाए. आदा पुण चटणा तिधा भणिदा | 


सा पृण णाणे कम्मे फलम्मि वा कम्मणों भगिटा ॥ 
--प्रवचनसार ३१ 


 'एके हि चेतबितारः प्रकृष्टरमोहमलीमसेन प्रकृष्ठतरशानावरणु- 
मुद्रितानुभावेन चेतकल्वमाबेन प्रकृष्टररवीयोतराया5बसादितकार्यकारण- 
सामध्य: मुखदुःखरूपं॑ कर्मफलमेच प्राधान्येन चेतयन्ते । 
--पंचास्ति० तत्व० थी० इंप 


वीरसेवामन्दिर-ग्रस्थमाला 


न 


जीवोंके ज्ञानावरण, दशनावरण ओर मोहनीयकम का विशेष उदय 
पाया जाता है और कर्मदियसे जिनकी चेतना मलिन हे--राग- 
दवेपादिस आच्छादित है--वीर्यातरायकर्म के किंचित ज्ञयोपशमसे 
इंप्ठ अनिष्टरूप काये करनकी जिन्हें कुछ सामथ्य प्राप्त हा गई है 
ओर इसलिए जो सुन्ब-दुःखरूप कर्मफलके भोक्ता हैं, ऐसे दोइन्द्रि- 
यादिक जीवोंके मुख्यतया कर्मचेतना होती है# । 
जिन जीवोंका मोदरूपी कलंक घुल गया हे. ज्ञानावरण; 
दशेनावरण ओर वो्यातराय कर्मके अशेय क्षयसे जिन्हें अनन्त- 
ज्ञानादिकगुणोंकी प्राप्ति होगई है. जो कर्म ओर उनके फल भोगने- 
में विकल्प-रहित हूँ, आत्मिक पराधीनतासे रहित स्वाभाविक 
अनाकुलतालक्षणरूप सुखका सदा आखादन करते हेँ। ऐसे जीव 
केवल ज्ञानचेतनाका ही। अनुभव करन हूं 
परन्तु जिन जीवोंके सिफ दशनमोहका ही उपशम, क्षय अथवा 
ज्ञयापशम होता हे. जो तत्त्वा्थके श्रद्धानी हैं अथवा दशेनमोह- 
के अभावसे जिनकी दृष्टि सूहमार्थिनी हो गई है--सुद्रम पद्ाथेका 
अवलोकन करने लगी द्व-ओर जो स्वाठुभवके रससे परिपूर दें 








# झन्मे तु प्रकष्तग्मोहमलीमसेनापि प्रकृष्जानावस्णमुद्रितानुभावे- 
न चेतकम्बभावेन 


मनाग्वीय,न्तरायक्षयोपशमासादितकार्य का रणसामर्ग्याः 
सुलदुःवानुरूपकर्मफलानु मवनसंवलितमपि कार्यमेत प्राधान्वेन चेतमंने 
“पचात्ति० तत्त्व० टी० शथ 
+ अन्चतरे नु प्रजालितमकनमाहकलंकेन स्मुच्छिन्नकृत्लज्ञाना- 
वरगृतयाअलंतमुन्मुद्रितममस्तानुभावेन चेतकस्वभावेन समत्तवीयातरावक्ष- 
यासादितानंतवीर्या अधि निर्माणकर्मफलत्वादत्यंतकृतकृत्यत्वाध स्वतोडव्य- 
तिग्वित स्वामाविक सुख शानमेव चेतबन इति !? 


“अंचालि० तन्ब० टी० इ८ 


अध्यात्म-कमल-मातंश्ड १७ 


प्रतधारणकी इच्छा रखते हुए भी चारित्रमोहके उदयसे जो लेश- 
सात्र भी ब्रतको धारण नहीं कर सकते, ऐसे उन सम्यग्द्रष्टि जीवों- 
के भी जञानचेतना होती है। और चारित्रमोहादिक कर्मोका उदय- 
रहनेसे कर्मेचेतना भी उनके पाई जाती है। इसीसे सम्यगू- 
शृष्टिके दोनों चेतनाओंका अस्तित्व माना जाता है। 

सम्यग्दर्शन और सम्यस्क्ञानमें अभेदकी आशह्लका और 
उसका समाधान-- 
को भित्संविद्दशोनैं नसु समसमये संभवत्सच्यतः स्पा-- 
देके लक्ष्म द्योर्वा तदखिलसमयानां च निर्णीतिरेष । 
दास्यामेबाविशेषादिति मतिरिह् चेन्नेव शक्िद्वयात्स्या/-- 
त्मंविन्पात्र हि वोधो रुचिरतिविमला तत्र सा सदुच्गेव॥१२॥ 

शक्का--सम्यसक्ञान और सम्यर्दशनमें क्‍या भेद्‌ हे ९ 
क्योंकि ये दोनों समकालमें ग्क ही साथ उत्पन्न होते हैँ 
ओर दोनोंका एक ही लक्षण है। जिन पदार्थोका एक ही लक्षण 
हो ओर जो एक ही समयमे पंदा होते हों वे पदार्थ एक माने जाते 
हैं, ऐसा अखिल सिद्धान्तों अथवा सम्प्रदायों द्वारा निर्णीतर ही 
है। अतए्व इन दोनों को अभिन्‍न ही मानना चाहिये ९ 

५ समाधान--ऐसा मानना ठीक नहीं है; क्‍योंकि ज्ञान और 
दर्शन ये जुदी जुदी दो शक्तियाँ हैं । संवित्ति-मामान्यके 
होनेपर ही तत्त्व-बोध होता हैः तत्त्व-बोध होनेपर अत्यन्त 
निर्मल रुचिरूप श्रद्धा होती है और वह श्रद्धा ही सम्यक्स्व हे। 
अतः सम्यरज्ञान जहां तत्त्व-बोधरूप हे वहां सम्यग्द्शन तत्त्व-रूचि 
_रूप है, इसलिये दोनों अभिन्‍न नहीं हँ--मिन्‍न भिन्‍न ही हैं । 
ते 'शक्तिदंयात! पाठः 


श्प्र बीरसेवागन्दिस्-मन्थमाला 


भावाथे--यद्यपि सम्यरब्गन और सम्यग््ान समकालमें ही 
होते हैं--जब दशेनमोहनीय कर्मके उपशस, क्षय और क्षयोपशम- 
से आत्मामें सम्यर्दशन उत्पन्न होता है उसी समय ही जीवके 
पहलेसे विद्यमान मतिअल्लान और श्रुतअज्ञान दोनों ही सम्य- 
करूपसे परिणमन करते हैं अर्थात्‌ वे अपनी मिथ्याज्ञानरूप प्रैवे 
पर्यायका परित्याग कर मतिज्ञान और श्रुतन्ानरूप सम्यरज्ञानपर्याय- 
से युक्त होते हैँ --तथापि दोलों में कार्यं-कारण-भाव होने तथा भिन्न 
लक्षण होनेसे भिन्‍नता है। जेसे मेघपटलके विमाश होनेपर 
सूयेके प्रताप और प्रकाश दोनोंकी एफ साथही अभिव्यक्ति होती 
है परन्तु वे दोनों स्वरूपतः मिन्‍न भिन्‍न ही हैं--एक नहीं हो 
सकते। ठीक उसी तरह सम्यग्दशनके साथ सम्यश्ल्लानके होनेपर 
भी वे दोनों एक नहीं हो सकते; क्योंकि सम्यकदर्शन तो कारण 
है ओर सम्यग्जञान कार्य है इतना ही नहीं: दानोंके लक्षण भी 
भिन्न भिन्‍न हैँ। सम्यग्दशेनका लक्षण तो रुचि, श्रतीति अथवा 
निमल श्रद्धा है और सम्पग्जानका लक्षण तत्त्-वोध है--जीवादि 
पदार्थोका यथार्थ परिज्ञान है। अतः लक्षणोंकी भिन्‍नता भी दोचों- 


की एकताकी बाधक है | | इसलिये सम्यरूर्शन और सम्यसथान 
दोनों भिन्‍न हँं। 


विननगन>न>-+ 


जाए ४०४ ०-++++-++ +-+«+---*........ह.0..0.ह.0ह.ह.ह. 





'4.->०++> बन, था 





रे; 


'यदाउ्त्य दर्शनमोहस्योपशमात्त्यात्तयोपशमाद्रा आत्मा 
सम्यग्दशनपयायेगाविभंवति, तदेव तस्य मत्यशान- 
श्रुतानाननिवृत्तिप्रवेक मतिज्ञान श्रुतश्ञान चा्विभवति | 
घनपठलबिगम सबितु: मताप-प्रकाशामिव्यक्तियत्‌ ।' 
“सर्वार्थंसिद्धि: १-है 
श्रथगाराधनमि्ट दर्शनसहभाविनोवि बोधस्य | 
लक्षणभेदेन यते नानातले संभवत्यनयोः ॥ ३२ ॥' 


हु 
। 


अभ्यात्म-कमल-मातंर्ड श् 


व्यवहार सम्यकचारित्र ओर निश्चय सरागसम्यकचारित्रका 
स्रूप-- 
पंचाचारादिरिपं दगवगमयुत॑ सचरित्रं च भाक्ल 
शव्यानुष्टानहतुस्तदनुगतमहारागभावः कथाचत्‌ | 
भेदज्ञानानुभावादुपशमितकपायग्रकपेख्भावो 
भावों जीवस्य सः स्यात्परमनयगतः स्याचरित्रं सरागम्‌॥१३॥ 
अथे--जो पंच आचारादिस्वरूप हे--दर्शन, ज्ञान, चारित्र 
तप ओर वीये इन पांच आचार तथा आदिपदसे उत्तम-क्षमादि 
दश-धर्म और पडावश्यकादि क्रियास्वरूप है--तथा सम्यग्दशेन 
ओर सम्यग्ज्ञानसे युक्त हे वह व्यवहार सम्यकचारित्र है।इस 
व्यवहार सम्यकचा रित्रमें ट्रब्य-क्रियाओंके करनेमें कुछ अनुकूल 
स्थूत्त राग परिणाम हुआ करता है इसी लिये यह व्यवहार चारित्र 
कहा जाता है। भेदजआनके प्रभावसे जिसमें कपायोंका प्रकर्पस्व- 
भाव शान्त हो ज्ञाता हे बह जीवका भाव निश्चयनयसे सराग 
सम्यक्चारित्र है । 
भावाथ--पंच महाव्रताव्रिप तेरह प्रकारके चारित्रका अनु- 
पान करना व्यवह्यरचारित्र हे ओर स्वस्वरूपमात्रमें प्रवृत्ति करता 
निम्चयचारित्र है। इस तरह व्यवहार और निगश्वयके भेदस चारित्र 
| प्रकारका हू, जिसका खुलासा इस प्रकार हैँ /- हि 
सम्बग्जान॑ काय सम्बक्ध कारण वदन्त स्जनाः 
ज्ञानाग धभनमिष्ट सम्यकक्‍्त्वानत्तर तम्मात्‌ ॥ $३॥ 
कारण-कार्यविधान समकाल जायमानयोरपि हि। 
दीप-प्रकाशयारिव सम्पक्त्वन्शानयोर सुत्रत्म | 2४ ॥ 
+पुरुपार्थमिद्धन्‌ पाये, श्रीअमृतचन्द्रः | 
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सम्यन्दर्शन और सम्यस्जञान सहित ज्त, गुप्ति, समिति आदि- 
का अनुष्ठान करना, दशशन, ज्ञान, चारित्र/ तप ओर वीयरूप पंच 
आचारोंका पालना तथा उत्तमक्षमादि दशधा प्रमेंका आचरण 
करना ओर पढावश्यकादि क्रियायोंमें यथायोग्य प्रवतना+ यह सब 
व्यवहार सम्यकचारित्र हे। अथवा अशुभक्रियाओंसे--विपय/ 
कपाय;हिंसा.क्ूठ,चोरी-कुशील और परिग्रहरूप क्रियार्ओोसि--निशृत्ति 
तथा शुभोपयोगजनक क्रियाओंमें--दान-पजन-स्वाध्याय-तत्त्वचिंतनः 
ध्यान, समाधि और इच्छानिरोधादि उत्तम क्रियाओंमें--अवृत्ति 
करना व्यवहार सम्यकचारित्र ह&। इस चारित्रमें आय: स्थूल राग 
परिणति बनी रहती है इसलिये इस व्यवहार चागित्र कहा जावा 
है, ओर जिसमें भदविज्ञानके द्वारा कपायोंका प्रकर्पस्थभाव शान्त 
कर दिया जाता है ऐसा वह जीवका परिणामविशेय निमश्वय 
सरागसम्यकचारित्र है । 

निश्चयवीतरागचा रित्र ओर उसके सेदोंका स्वमूप-- 
स्वात्मज्ञाने निलीनो गुण इध गुणिनि त्यक्-सबं-प्रपश्चो 
राग: काशथन्न वृद्धीं खलु कथमापि वाज्चाड्रजः स्यात्त तस्य | 
हज्मत्ार्त है गाण यातेबरब्पभाः स्थाहिधायेत्युशन्ति 


तच्रारित्र बिराग याद खलु विगलेत्सो5पि साक्षाद्विरागम॥ १ ४॥ 
श्रीमदध्यात्मकमलमातंण्डामिघाने शार्रें साक्ष-माक्षसागेट 
लक्षणप्रतिपादक: प्रथम: परिच्छेदः ॥| 
५... जा जीब गुणीमें गुणके समान स्वात्म-ल्ञानमें लीन 
दे आत्म-खरूपमें ही सद् निए रहता है--सव प्रपर्ोंसे रहित 
-+---_--.. - . निष्ठ रहता ह--सब श्रपचोंसे रहित 
# अमुद्दादा विशिवित्ती मुद्दे पवि्ती य जाण चारिच । 

वेद-मासादगुत्तित्व॑ ववहारणवादु जिए-मणिय॑ ॥|--द्रव्यसंग्रह ४२ 
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है वह निश्चयवीतरगचारिन्नी है । उसके निश्चयस घुद्धिपूवक राग 
नहीं होता, किसी प्रकार अवुद्धिजन्य य्ग हो भी तो सूह्म ही होता 
है| अतः उसके इस चारित्रकों गणधरादिदेवोन गोण बीतराग- 
चारित्र कहा है । और यदि चह सूक्षम-राग भी नहीं रहता तो उस 
साज्षात्‌ निश्चयचीतरागचारित्र कहा जाता है। तात्पय यह हे 
कि वीतरागचारिजवाले मुनियोंके कोई भी बुद्धिजन्य राग नहीं 
इाता--उनके खशरीरादि अथवा परपदार्थमें किंचित्‌ भी बुद्धि- 
यूयंक राग नहीं होता; किन्तु अचुद्धिजन्य राग कथंचित पाया 
जा सकता है, पर वह सूक्ष्म है; ऐसे चारित्रका मुनिपुंगव गौणरूप 
चीतरागचारित्र कद्दते हें। उस सृक्त्म अबुद्धिजन्य रागके भी 
विनाश होनपर वह चारित्र साक्ञात वीतरागचारित्र कहलाता हे । 
भावार्थ--जो चारित्र स्वात्म-प्रवृत्तिरूप है, कपायरूपी कलंकसे 
सर्वेथा मुक्त है अथवा दर्शनमोह और चारित्रमोहके उदय- 
जनित मोह-च्षोभमसे सर्वथा रहित जीवके अत्यन्त निर्विकार 
परिणाम स्वरूप है और जिसे 'साम्य' कहा गया हे# उसे ही 
चीतरागचारित्र, निश्चयचारित्र अथवा निमश्चयधर्म भी कहते हैं | 
इस चारित्रके भी दो भेद हैं- १ गौणवीतरागचारित्र ओर २ 
साक्षातवीतरागचारित्र । है 
जो स्वात्मामें ही सदा निछ रहते हैं, चाह्म संकल्प-चिकल्पोंसे 
सर्वथा रहित हैं, जिनके आत्मा अथवा पर-पदार्थमें किचित्‌ भी 


# 'मोह-क्खोह-विहीणो परिणामों अप्पणो हु समो । 
प्रवचनसारे, औकुन्दकुन्दाचार्यः 
साम्य॑ तु दर्शन-चा रित्रमोहनीयोद्यापादितसमस्तमोह-च्षोमाभावाद्त्यन्त- 
निर्विकारो जीवस्य परिणामः |? --प्रवचनसार टौ० ७ 
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ल्‍्दै 
;पैर 
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पाया भी जाय तो वह अत्यन्त यद्ष्म दाता ह--बाह्ममें दृष्टि 
साचर नहीं होता-पस मुननियोक्रे उस चारित्रका गीणवीत- 
रागचारित्र कहते हैं। ओर जिन मुनीश्चरोंका चह अत्यन्त सृक्रम 
अवुद्धिजन्य राग भी विनष्ट हां ज्ञाता हे उनके चारित्रका साज्नाव- 
बीतरागचारित्र कहते हैँ, जा मुक्किक्रा साज्ञान्कारण 

इस प्रकार 'श्रीअच्यात्मकमलमानगढ! नामके अध्यात्म-नन्धमें 
माज्ष ओर सोजक्षमाग का कथन करनत्राला प्रथम परिच्छेद समाप्त 
हुआ | 


ही तीय ज्स्जि 
द्वताय पारच्छद 
तन्बोंका नाम-निर्देश-- 
जीवाजीवाबासबबन्धा किल संवस्थ निजरणं | 
समानस्तत्तत सम्बबशनसबद्राधावपयमांखल स्थात ।।2॥ 
अथ--जाव, अजीब, आचर्यव, चंध, संचर, लिजरा ओर 
मा थे सब्र हा तत्त् सम्यग्दशन ओर सम्यरज्ञानके विपय हैं-- 
इनका श्रद्धान सम्बददशन आर इनका वाध सम्यग्जान है | 
पुण्य आर पापका आदन्चत्र तथा बंधर्मं अन्तर्भाव-- 
आखवबन्धान्तगंतप्णय पार्य स्भावता न प्रथक | 
तप्मान्नादइंषट सलु ततब्णशा घारणा सम्पयक ॥२॥ 
अथ--पुर्य आर पाप, आज तथा वन्धके अन्तर्गत हैं--- 
डन्दींम समाविष्ठ हँ--, स्भावस प्रथक नहीं हैं। इस कारण 
तत्त्वदर्शी आचाये महादयने इनका प्रथक कथन नहीं किया! 
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नह 


भावाथ--कर्मके दो भेद हँ--पुए्यकर्म और पापकर्म | सन, 
चचन ओर कायकी श्रद्धापंक पूजा, दान, शील संयस और 
तपश्च रणादिख्प शुभ क्रियाओं प्रवृत्ति करनस परर्यकरमका 
अजन द्वीता है और हिसा, क्रूठ, चोरी, कुशील, लाभ, ईर्प्या 
ओर असयादिरूप सन, चचन तथा कायकी अशुभ-प्रवृत्तिस 
पापकर्म हाता है| पुणय तथा पाप आख््रव ओर वचन्ध दोनों ही 
रूप होते हैँ, क्योंकि शुभ परिणामोंस पुस्याम्नव और पुण्यवंध 
होता है ओर अशुभ परिणामोस पापास्रच तथा पापवंध होता 
है। इसीस पुण्य ओर पापका अन्तर्भाव आख्रव ओर वन्धर्म 
किया गया है। यही कारण है कि तत्त्वदर्शी आचाये महादयने 
इनका सात तत्त्वोंस भिन्न वणुन नहीं किया। 

विशेषा4--यहाँ इस शंकाका समाधान किया गया है कि पुण्य 
आर पाप भी अलग तत्त्व हैं उन्हें जीवादि सात तत्त्वोंके साथ 
क्यों नहीं मिनाया १ भ्रन्थकारने इसका उत्तर संक्षेपमें और वह 
भी बड़े स्पष्ट शब्दोंमें यह दिया है. कि पुएय ओर पाप चस्तुत 
प्रथक्‌ तत्त्व नहीं हैँ, उनका आखत्रव ओर वन्ध तत्त्वमें ही अन्त- 
भांव हो जाता हैं। मालूस होता हे पं० राजमल्लजीने आचाये 
उमास्वातिके उस सूत्र+/को लक्ष्यमें रखकर ही यह शंका और 
समाधान किया है जिसमें आचाय महाराजने उल्लिखित जीवादि 
सात तत्त्वोंका दही कथन किया हे। इस सृत्रकी टीका करनेवाले 
आचार पूज्यपादने भी इस शंका और समाधानको अपनी 
सर्वाथंसिद्धिमें खान दिया हें।.___ 

# देखो, तत्त्वार्थयत्र० १-४ | 

 'इद् पुण्यपापग्रहणं च क्तव्यं, नव पदार्था इत्यन्येरप्युक्तत्वात्‌ 

न कर्तव्यम्‌ , तयोराखवे बन्धे चान्तर्भावात्‌ [! ““सर्वोधसि० १-४ 
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तक्त्वोंका परिणाम ओर परिणामिभाव-- 
जीवमजीवं द्वव्यं तत्र तदन्ये भवन्ति मोन्नान्ताः | 
चित्पुदूगलपरिणामाः केचित्संयोगजाथ विभजनजा! ॥३॥ 
अथ--उक्त सात तत्त्वोंमें जीव और अजीब ये दो तत्त्व तो 
ह्व्य हैं--परिणामी हैं--और मोक्ष पयन्तके शेप पाँच तत्त्व जीव 
ओर अजीब (पुढ्ल) इन दोनोंके परिणाम हैं, जिनमें कुछ परि- 
णाम तो संयोगज हैं और कुछ विभागज | 
भावार्थ--आख््रव और बन्ध ये दो तत्त्व जीच और पुद्टलके 
संयोगसे निष्पन्न होते हैँ। इस कारण इन्हें संयोगज परिणाम 
कहते हैं। तथा संवर, निजेरा और मोक्ष ये तीन तत्त्व दोनोंके 
विभागसे उत्पन्न द्वोते हैं | अतः ये विभागज परिणाम कहे जाते 
हूँ। इस तरह उपयुक्त सात तत्त्वोंमें आदिके दो तत्त्व परिणामी 
हैं और शेप दत्त्व उनके परिणाम हैं। 
द्रब्योंका सामान्य-स्वरूप-- 
दृव्याण्यनाधनिधनानि सदात्मकानि 
स्वात्मास्थतान सदकारणव॑न्ति चित्यम्‌ | 
एकत्र सीस्थतवरपष्यापे मिन्नलक्ष्य- 
लक्ष्यांण तान कथयांमे यथास्रशाक्ष || ४ ॥ 
अर्थ--सब द्रव्य अनादि-निधन हैं--द्रव्या्थिकनयसे आदि- 
अन्त-रहित हूँ, सत्स्वरूप हैं--अस्तित्ववाले हैं; स्वात्मामें खत 
है-एवम्भूतनयकी अपेक्षासे अपने अपने ग्रदेशोंमें स्थित हैं; 
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सत्‌ ओर अकारणवान हँ--पर्याय ही किसी कारणसे उत्पन्न 
ओर विनष्ट होती हैं इसलिये वे तो कारणवान हैं; परन्तु 
दरज्यका न उत्पाद हाता हैं ओर न विनाश--वह सदा विद्यमान 

हता है, इसलिय सब द्रव्य द्रव्य-सामान्यक्री अपेक्षास कारण 
रहित हैं। अतएव नित्य हैं ओर एक ही स्थानमें--लोकाकाशमें-- 
परस्पर मिले हुए स्थित होनेपर भी अपने चेतन्यादि भिन्न भिन्न 
लक्षणों द्वारा जाने जाते हैं। उन सब्र (द्रव्यों)का मे अपनी शक्त्य- 
नुसार कथन करता हूँ। 


भावाथ--द्रव्य छह हैं---जीव, पुद्लल, धर्म, अधर्म, आकाश 
ओर काल । ये सब्र ही द्रव्य अनादिनिधन है। क्योंकि 'सतका 
विनाश नहीं हाता ओर न असनका उत्पाद ही द्वाता है! इस 
सिद्धान्तके अनुसार जो ह्व्य हैँ उनका विनाश नहीं हो सकता 
ओर जा नहीं हूँ उनका उत्पाद नहीं बन सकता: इसलिये द्रव्य 
अनादिनिधन हैं | उपलब्ध हो रहे हैं, इसलिये सत्स्वरूप हैं-- 
त्रिकालाबाधित सत्तासे विशिष्ट हैं। कारण रहित हैं. अतएव 
नित्य सी हैं. । एक ही लोकाकाशमें अपने अपने स्वरूपसे स्थित 
हूँ। चूँकि लक्षण सब द्रव्योंका अलग अलग है अतः एक जगह 
सबके रहनेपर भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप परिणत नहीं होता और 
इसलिये उनका स्त्रतन्त्र अस्तित्व जाना जाता है । जीव-द्रव्य चेतन 
है, अवशिष्ट पांचों ही द्रव्य अचेतन हैं। इनमें पुद्लल-द्रव्य तो 
मूर्तिक है--रूप, रस, गन्ध और र्पशेवान्‌ है । वाकी सभी द्रव्य 
अमूर्तिक हँ--चेतनता, गतिनिमित्तता, स्थितिहेत॒त्व, अवगाह- 
हेतुत्व ये इन द्वव्योंके क्रमशः विशेष-लक्षण हैँ, जिनसे भ्रत्येक 
हइब्यकी मिन्नताका स्पष्ट बोध होता है । इन सबका आगे निरूपण 
किया जाता है । 


२६ वीरसवामन्दिर-अन्थमाला 


द्रच्यका लक्षण-- 

(५0 ह। की ० [० 
शुणशपयंयवरद्द्रच्य विरगमात्पादभुवत्ववच्याय | 
सन्नक्ञगामिति च स्यादड्ाभ्याम्रेकेन वस्तु लच्येद्वार॥१॥ 

अर्थ--जों गुण और पर्यायवान है वह द्रव्य है तथा वह 
द्ृव्य सत-लक्षझरूप हे और सत उत्पाद, व्यय और शप्रीव्यका 
लिये हुए है। इन दानों लक्षणोंस अथवा दाोनोंमस किसी 
एक लक्षणसे भी वस्तु लक्षित हानी है--ज्ञानी जाती हैं । 
भावार्थ--जों गुण और पर्यायों वाला है अथवा उत्पाद, व्यय 
ओर प्रीव्य-स्वरूप है वह व्रव्य है। य द्रव्यक दा लक्षण हैं, इन 
दोनोंस अथवा किसी एकस बह जाना जाता है । 
गुणका लक्षण-- 
८४5 कप ८ 
अन्वयिनः किल नित्या गुणाथ निर्गुणावयवा हथनन्तांशः | 
द्रव्याश्रया विनाश-आदुर्भावाः स्वशक्किमिः शश्रत्‌! ॥ ६ ॥ 
%# 'दव्यं सल्‍लक्खणयं उप्पादष्ययधुवत्तसजुत्त | 
भरुण-पज्जयासय वा ज॑ त भणंति सब्बरह ||! 
--पंचात्तिकाये, श्रीकुन्दकुन्दाचार्यः 
अपरिचत्तसहावणुप्पादव्ययधुवत्तसंजुच | 
गुणवं च सपज्जायं जं त॑ दब्बं ति बुच्च॑ति || 
“भ्वचनसारे, श्रीकुन्दकुन्दाचार्यः 
सृद्रव्यलक्षणम! “उत्पादव्ययप्रीव्ययुक्त सत्‌ !? 
गुणपययवद्द्वव्यमू ! --तत्त्वा्थंसूत्न ५-२६,३०,३८ 
१ द्वव्याश्नया निर्गुणा गुणा? --तत्त्वार्थयत्र ५-४६ 
“जो खलु दब्वसह्ायवो परिणामों सो गुणो सदवि सिद्वो ['प्रवचनसा[० २-१५ 
अन्वयिनों गुणा? --सर्वार्थंसि_ ६-३८ 
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अथ--जो अन्बयी हँ-्रव्यके साथ सदा रहनवाले हैं, 
नित्य हैं--अविनाशी हैं, निगुण हँ--अवयवरूप हैं और अनंत 
अविभाग-प्रतिच्छेद-स्वरूप हैं. द्रव्यक आश्रय हँ--जो द्रव्यमें 
ही पाय जाते हैं, और अपनी शक्तियोंस सदा उत्पाद-व्यय-विशष्ट 
हैं, वे गुण कहलाते हैं । 


भावाथ--जो सर्देव द्रत्यके आश्रय रहते हैं और निगुण होते हैं 
वे गुण कहलाते हैं। गुण अन्बयी होते हूं, द्रव्यके साथ सदा रहते 
हैं ओर उससे अलग नहीं होते, कभी नाश भी नहीं होते, वे सदा 
अपनी शक्तियोंसे उत्पाद, व्यय करते हुए भी श्रीव्यम्प्प्स रहते 
हैं, अथवा एक गुणका उस ही गुणक्ली अनन्त अवस्थाओंमें 
श्रन्वय पाया जाता है इस कारण गुर्णोकी अन्बयी कहते हैं। 
यद्यपि एक द्रव्यमें अनेक गुण हैं इसलिय नाना गुणकी अपेक्षा 
गुण व्यतिरेकी भी हैँ। परन्तु एक गुण अपनी अनन्त अवस्था- 
ओंकी अपेक्तासे अन्बयी ही हे। । वे गुण दो प्रकारके हैं. एक 
सामान्यगुण और दूसरे विशेषगुण इन दोनों ही प्रकारक 
गुणोंका सख्रूप अन्थकार आगे वतलाने हैं। 


सामान्यगुणका स्वरूप-- है 
सर्वेप्वविशेषेण हि ये द्रव्येपु च गुणाः प्रवतन्ते | 
ते सामान्यगुणा इह यथा सदादि प्रमाणतः सिद्धम ॥७॥ 
अर्थ--जो गुण समस्त द्रव्योंमें समानरूपसे रहते हूं वे यहाँ 
पर सामान्यगुण कह्दे गए हैं। जेसे प्रत्यक्षादि-प्रमाणसे सिद्ध 
अस्तित्वादि गुण | 





| जैन-सिद्धान्तदर्पण प० ६७। 
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विशेपगुणका स्वरूप--- 
तस्मिन्नेव विवक्षितवस्तुनि मग्ना इहेद्मिति चिज्ञाः । 
ज्ञानादयों यथा ते द्रव्यप्रतिनियमितों विशेषयुणाः ॥८॥ 
अथे--उस एक दी विवक्तितवस्तुमें 'इसमें यह है” इस रूपसे 
रहनेवाले ओर उस द्रब्यके प्रतिनियामक विशेषणुण कहलात हैं, 
जैसे जीवके ज्ञानादिक गुण | 
भावाथे--जो गुण किसी एक ही बस्तुमं असाधारणरूपस 
पाये जाते हैं वे विशेषगुण कहलाते हैं; जेंस जीबद्रब्यमें ज्ञानादिक 
गुण । ये विशेषगुण प्रतिनियत द्रव्यके व्यवस्थापक होते हैं । 
पर्यायका स्वरूप ओर उसके भद-- 
व्यतिरेकिणों ह्यानित्यास्तत्काले द्रव्यतन्मयश्रापि | 
ते पर्याया द्विविधा द्रव्यावस्थाविशेष-धर्माशाः ॥६॥ 
अथे--जो व्यतिरकी हँ--क्रमवर्ती हैँ, अनित्य हैँं-- 
परिणमनशील हैँ, और पर्यायकालसें ही द्रव्यस्थरूप हैं. उन्हें 
पर्याय कहते हं। वे पर्याय दो अ्रकारकी होती हैं--१ द्रव्यकी 
अवस्थाविशेष और २ धर्माशरूप । 
भावाथे--द्रव्यके विकारको पर्याय कहते हैं#। ये पर्याय क्रम- 
वर्ती होती हँ--अथम एक पर्याय हुई, उसके नाश होनेपर दूसरी 
आर दूसरीके विनाश होनेपर तीसरी पर्यायकी निष्पत्ति होती है। 
इस तरह पर्योर्य क्रम ऋमसे होती रहती हैँ अतएव उन्हें ऋमबर्ती 
कहते हैं। पर्याय अनित्य होती हँ--वे सदा एक रूप नहीं 
रहता, उनमें उत्पाद-व्यय होता रहता है। द्वव्यकी अवस्था- 
कि मद मम 


# 'दत्वविकारों हि पजवों भणिदों ।--सर्वाथ सिद्धि ५-३८ 
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विशेष द्रव्यज-पर्याय हैं. और धर्माश शुगार्याय हैं। ये दोनों 
ही तरहकी पर्याय क्रमशः द्रव्यों और ू 






एकानेकद्रव्याणामेकानेकदेशसंपिएडः। | 
द्रव्यजपर्यायों रु 0०" [4] 
द्रव्यजपर्यायो5न्यो देशावस्थान्तरे तु तस्माद्रि ॥१०॥ 
अथ--एक अनेकरूप द्रत्योका एक अनेकरूप प्रदेशपिण्ड 
द्रव्यज पर्याय कहलाती दे । और वह एक अनेक द्रव्यका देशांतर 
तथा अवस्थान्तररूप होना हे। यह द्रव्यज पर्याय दो प्रकारकी 
है--( १ ) खाभाबिक द्रव्यज पर्याय और ( २) वेभात्रिक द्रव्यज 
पर्याय । इनका स्वरूप सयं॑ प्रन्थकार आगे कहते हैं । 
खाभाविक द्रव्यज़ पर्यायका खरूप-- 
थो द्रव्यान्तरसमिति विनेव॒ वस्तुप्रदेशसंपिण्डः | 
< सर्गिकपया ० का, शेपमेव ८ 
नेसगिकपर्यायों द्रव्यज इति शेपमेव गदितं स्यात्‌ ॥११॥ 
अथ--द्रव्यान्तरके सयोगके बिना ही बस्तुका जो प्रदेश- 
पिण्ड है बह सखाभाविक द्रव्यज्ञ पर्याय हे। और जो शेप 
अन्य द्रव्यान्तरके सम्बन्धसे होनेचाला बस्तुके अदेशोंका पिण्ड 
है--उसे वेभाविक द्रव्यज पर्याय कहा गया हे. | जसा कि आगेके 
पद्ममें स्पष्ट किया गया है । 
वेभाविक द्रव्यज पर्यायका स्वरूप-- 
द्रव्यान्तरसंयोगादत्पन्नों देशसंचयों ठयजः | 
वैभाविकपर्यायों द्रत्यज इति जीव-पुदूगलयोः ॥१२॥ 
थ--दसरे द्रव्यके संयोगसे उत्पन्न प्रदेशपिण्डकों वेभाविक 


* 'एकानेकद्रव्यास्येकानेप्रदेशसपिएडः ।--मुद्रितश्नता पाठ 
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द्रव्यज पर्याय कहते हैं। यह वेभाविक द्रव्यज पर्याय जीव और 
पुद्ललमें ही पाई जाती हे | 

भावा--जो पर्याय द्व्यान्तरके निमित्तसे हो डसे विभाव 
द्रव्यज पर्याय कहते दँ--जैसे पुठलके निमित्तसे मंसारी जीवका 
जो शरीराकारादिरूप परिणाम है वह जीवकी विभाव द्रव्यज्ञ 
पर्याय है। और उसी प्रकार जीवके निमित्तसे पुद्ललका शरीरादि- 
रूप परिणत होना पुठ्लकी विभाव द्र्यज पर्याय है| ये विभाव 
ट्रब्यज्ञ पर्याय केबल पुद्लल ओर जीवमें ही होती हँ---अन्य 
धर्मादिद्व्योंमें नहीं। क्योंकि उनमें विभावरूपसे परिणमन 
करानेवाली वैभाविक शक्ति था क्रियावती शक्ति नहीं है। अतः 
उनका खभावरूपसे ही परिणमन होता है और इसलिये उनमें 
स्वभाव पर्याय ही कही गई हैं । 

गुण-पर्यायोंका वणेन-- 
एककस्य गुणस्थ हि येइनन्तांशाः प्रमाणतः सिद्धाः । 
तेषां हानिद द्विर्वां पर्याया मगुखात्मकाः स्पुस्ते |१३॥ 

अथ--एक एक शुणके प्रमाणसे सिद्ध जो अनन्त अश हैं-- 
अविभास-प्रति्छेदरूप अनन्त शक्त्यंश हूँ--उनकी हानि- 
चृद्धिरुप जो पर्याय होती हैं वे गुणात्मक पर्याय कहलाती हैं । 
अधथोन उन्हें गुण-पर्याय कहा गया हे | 

भावाथ--एक एक गुणके अविभागप्रतिच्छेदरूप अनन्त 
शब्त्यंश होते हैँ उनकी अगुरुलघुगुणं के द्वारा होने वाली पडगुणी 
दानि-वृद्धिरुप जो पर्याये निष्पक्ष होती हैं वे सब गुण-पर्याय 
कहलाती है । गुणांश-कल्पनाको गुण-पर्याय कहते हैं। गुण-पर्याय 
दो प्रकार की छे--अथ-गुण-पर्याय और व्यश्ञन-गुण-पर्याव । 
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भाववती शक्तिके विकारकों अरथ-गुण-पर्याय कहते हैं. और 
प्रदेशवत्वगुणहूप क्रियावती शक्तिके विकारको व्यज्लन-गुणु-पर्याय' 
कहते हैं। अथवा स्वभाव-गुण-पर्याय और विभाव-गुण-पर्यायकी 
अपेक्षा भी गुण-पर्यायके दो भेद हैं। 


खभाव-गुण-पर्यायका स्वरूप-- 


धर्मद्वारेण हि ये भावा धर्माशात्मका [हि] द्रव्यस्य | 
द्रव्यान्तरनिरपेत्षास्ते पर्यायाः स्वभावगुणतनवः ॥१४॥ 
अर्थ--अन्यद्रव्यकी अपेक्षासे रहित द्रव्यके जो धर्मसे धर्मा- 
शरूप परिणाम होते हूँ वे स्वभाव गुण-पर्याय कहलाते हैं | 
भावाथ--जो द्रव्यान्तरके बिना होता है. इसे स्रभाव कहते 
हैं। जेंसे क्मरहित शुद्धजीबके जो ज्ञान, दर्शन, सुख ओर बीये 
आदि पाये जाते दे वे जीवके स्वभाव-गुणपर्थाथ हैँ। ओर 
परमाणुमें जो रपशे-रस-गन्ध ओर वर्ण होते ढं वे पुद्रलकी 
स्वभाव गुण-पर्याय हैं | धर्मद्रव्यमें जो गतिहेतुत्व, अधमेद्रव्यमें 
तिहेतुत्व, आकाशढ्रव्यमें अबगाहद्वेतुत्व और कालढ्रव्यमें 
वर्तनाहेतुत्व है धह, उस उस द्रव्यक्ी स्वभाव-गुगु-पर्याय हे इन्हें 
इन द्रव्योंके उपकाररूपस भी उल्लेग्बित किया हे। सम्पर द्रब्योंमें 
अगुरुलघुगुणका जो परिणाम होता हे वह सव उस उस 
द्रव्यकी स्वभाव-गुण-पर्याय ह.। 


विभाव-शुण-पर्यायका स्वम्तंप- 
अन्यद्रव्यनिमित्तान परिणामा भवंति तस्‍्थेंब | 
धर्मद्ारेश हि ते विभावगुरपर्या(ये)या द्रयोरेव ॥१५॥ 
अथथ--उसी विवक्षित द्रव्यके अन्य द्रव्यकी अपेक्षा लेकर 


इ२ दीरसेवामन्द्िस्अन्थमाला 


धर्मद्वारा जो परिणाम होते हैं वे परिणाम विभाव-गुणपर्याव 
कहे जाते हे | आर वे जीव और पुद्ललमें ही होते हू । 
भावातर--ओ पर्याय द्रव्यान्तरके निमित्तसे अंशकल्पना करके 
होती है वह विभाव-गंणपर्चाव कही गई है। यह विभाव-गृुणपयांय 
जीव ओर पुठ्ठलमें ही होती हू । मनिश्ञान, श्रुतज्ञान अवधिज्ञान 
भनःपर्वयक्षान, कुमतिज्ञान, कुश्नलज्ञान और कुअवधिज्ञान ये जीव- 
की विभाव-गणपयाय हें । ओर पुट्नल न्कन्धोॉस जा घट, पट, स्तम्भ 
आदि गत रूपादि पर्याय दे वे सव पुद्चलकी विभाव-गणपयांय हू । 
इस तरह द्रव्यका जो पहिला लक्षण 'गणपययबद्द्रब्यम' किया 
था उसका व्याख्यान पूरा हुआ। अब आगेके प्मींमें प्रन्थकार 
दसरे लक्षण “उत्पादव्यवश्ोव्यय॒ुक्त सन का व्याख्यान करते हैं । 
एक ही समयमें दरच्यमें उत्पादादित्रयात्मकत्वकी सि 
फाशथ्त्पय्यंशावगमव्यात द्रव्य हदात समझा । 
अन्य: पर्ययमवनधमंद्रारग शाश्वत द्रब्यम ॥१5॥ 
थऔ--एक ही समयमें द्रव्य किन्‍हों फर्यावोंके विनाशसे 
व्ययको प्राप्त होता है और अन्य--किन्हीं पर्वायोंके उत्पादसे 
उद्धयकों प्राप्त करता है. तथा द्रच्यत्वरूपस बह शाश्वत रहता हे। 
अर्थान सदा स्थिर बना रहता है। इस प्रकार द्रव्य एक ही क्षणमें 
उत्पादादित्रयात्मक प्रसिद्ध होता है 
भावाथ--किसी पदाथंकी पृ अवस्थाका विनाश होना व्यय 
कहलाता हूं. उत्तरपयायकी चत्पत्तिको उत्पाद कहते हे ओर इन पू्े 
तथा उत्तर अबन्धाञझांस रहनवात्ता क्‍त्तुका बस्तुत्व धराव्य कबलादां 
हैं। जेंस किसी मलिन बब्को साबुन ओर पानीके निमित्तसे 
था डाला, वचद्चका मालन अवम्धाका विनाश गया आर शुक्ल- 
रूप उज्ज्चल अवस्थाका उत्पाद हुआ । सलिन तथा उचज्ज्बल 
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श्प 
न्प््पां 


अवशखाइयमें रदनेवाला वन्बका वदच्त्व ज्योंका त्यों वना रहा-- 
बह नष्ट नहीं हुआ, इसीको पध्रोव्य कहते हैं | इसी तरह द्रव्य 
प्रत्येक समयमें उत्तर अवस्थासे उत्पन्न होता हैं ओर प्रवेअवस्था- 
स विनष्ठ हाता है आर द्रव्यत्व-सतभावस प्रवरूप रहता है। 

ऊपरके कथनस यह स्पष्ट हे कि द्रव्य उत्पाद-वयय-पध्रीयात्मक 
हू । स्वामी समन्तसद्राचायंके आप्रमीमांसागत निम्न पोंस भी 
उच्च उत्पादादिन्रवस्वरूप ही सिद्ध होता 


घट-मौलि-सुचर्णार्थी नाशात्पादस्थितिप्वयम] 
शोक-प्रमोद-माध्यन्थ्यं जनो घति स-हनुकम ॥५६॥ 
पयोत्रती न दध्यत्ति न प्याउच्ि ढधित्रतः। 
अगोरसब्रता नाभे तन्मात्तत्त्तं त्रयात्मकम ॥६ण। 


अर्थान--जो मनुष्य घट चाहता है चह उसके फूट जानेपर 
शोकको ग्राप्त होता है. जो मुकुट चाहता है वह मुकुटरूप अमि- 
लपित कार्यकी निष्पत्ति हो जानेस हर्षित होता ६। और जो 
भनुष्य केवल सुवण ही चाहता हे वह्‌ घटके विनाश और मुकुंट- 
की उत्पत्तिके समच भी सोनका सद्भाव बना रहनसे साध्यस्थ्य- 
भावको अपनाये रहता है। यदि सुवण उत्पाद. विनाश ओर 
ध्रीव्य-म्वरूप न हो तो यह तीन प्रकारके शोकादिख्प भाव नहीं 
हो सकते | अतः इन शोकादिककों सद्दतुक-न्ष्यय, उत्पाद और 
अ्रीब्यनिमिच्तक ही मानना चाहिए। जिस बती-मनुष्यके केवल 
दूध पीनका ब्त है वह दही नहीं खाता हे. जिसके दहा खानेका 
नियम है वह द्घ नहीं पीता ह। किन्तु जिसके अगोरसका 
न्रव है बह दघ और दही इन इंनोंकों द्वी नहीं खाता है । इससे 
मालूम होता है कि पदाय उत्पाद, व्यय ओर आव्यस्वर्ूप हें। 


2४ वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमॉला' 


उत्पादका स्वरूप--+ 
बहिरन्तरड्साधनसद्भावे सति यथेह तन्त्वादिपु [ 
द्रव्यावस्थान्तरों हि आ्ादुर्भावः पटादिवनन सतः ॥१था 
अथै--वहिरज्ञ और अन्तरह्न उसय साधनोंके मिलनेपर द्रव्य- 
की अन्यावस्थाका होना उत्पाद है। जेसे लोकमें तन्त्वादि और 
तुरीवेमादिके होनेपर पटादि काय निष्पन्न होते हैं. तो पटादिका 
उत्पाद कहा जाता हे--तन्त्वादिकका नहीं, उसी प्रकार उपादान 
ओर निमित्त उमथकारणोंके मिलनेपर द्वव्यकी पूर्व अवस्थाके 
त्यागपूषंक उत्तर अवस्थाका होना उत्पाद है। सत्‌ (द्रव्य) का 
उत्पाद नहीं होता । बह तो भुवरूष रहता है ; 
घोष्यका स्वरूप-- 
हर मेष्प्युत्तरपर्याय कट 
पूर्वावस्था-विगभे5्प्युत्तरपर्याय-समुत्यादे हि । 
उमयावस्थाव्यापि च तद्भावाव्ययमुवाच तन्नित्यम॥ १ ६॥ 
अथे--जो पदाथथेकी पूर्व पर्यायके विनाश और उत्तर पर्यायके 
उत्पाद होनेपर भी उन पूष और उत्तर दोनों ही अवस्थाओंमें 
व्याप्त होकर रहने वाला है अर्थात्‌ उनमें विद्यमान रहता है 
ओर जिसको आचाये उमास्तातिने ' तद्भाचाव्ययं॑ नित्यम्‌ 
(तत्त्वा० ४०३१) कहा है. अर्थात्‌ बस्तुके स्वसावका व्यय (विनाश) 
न होनेको नित्य प्रतिपादित किया है. वह ध्रीव्य है| । 
भावाथे--एक बस्तु्मे अविरेधी जो ऋ्रमबर्ती पर्याय होती हैं. 
उनमे पूत्र पर्यायोंका विनाश होता है, उत्तर पर्यानोंका समुत्पाद 
होता है, ओर इस तरह उत्पाद-व्ययके होते हुए भी द्रव्य जो 
* अनादियारिणामिकमाकेन व्ययोदयाभावात्‌ अआुवति स्थिरीमवरतीति 
शव, अुवस्य भावः शीव्यम्‌ | सर्वार्थसिद्धि पू--३० 
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अपने स्वरूपको नहीं छोड़ता है यही उसकी प्रीव्यता अथवा 
नित्यता है। जिस तरह एक ही सुबर्ण कटक, कुए्डल, केयूर, 
हार, आदि विभिन्‍न आभूपण-पर्यायोंमें उत्पाद-व्यय करता हुआ 
भी अपने सुवर्शुत्वसामान्यकी अपेक्षा ज्योंका त्यों क्रायम रहता 
है, ओर यह स्वणेत्व ही स्वणेका नित्य अथवा ध्रौव्यपना है । 
दव्य, गुण और पर्यायका सत्स्वरूप-- 
सदूद॒व्यं सच्च गुणः सत्पर्यायः स्वलक्षणाद्धिन्नाः । 
तेपामेकास्तित्व॑ सब द्रव्यं प्रमाणतः सिद्धय्‌ ।। २० | 
अथे--सत ्‌ द्रव्य है, सत गुण है और सत्‌ पर्याय है--अर्थात्त्‌ 
दृव्य, गुण और पर्याय थे तीनों ही सत्खरूप हैँ और यद्यपि अपने 
अपने लक्षणोंसे वे भिन्‍न हैं. तथापि इन तीनोंका सतकी इृष्टिसे 
एक अस्तित्व हे और इस लिय सत्सामान्यकी अपेक्षासे सभी 
प्रमाणसे द्रव्य सिद्ध हैं। किन्तु सत्‌ विशेषकी अपेक्षासे तो तीनों 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ ही हैं। ६: 
भावार्थ--द्रव्य, गुण और पर्याय थे तीनों ही सत्स्वरूप हैं; किन्तु 
जक्षण-मिन्नतासे तीनोंका अम्तित्व जुदा जुदा है। ये एक ही 
हइच्चमें रहते हँ--फिर भी अपनी अवान्तर-सत्ताका नहां छोड़ते 
 श्रीव्यादिका द्रव्यसे कथचित शिन्‍नत्व-- दा 
प्ोव्योत्पादविनाशा भिन्‍ना द्रव्यात्कर्थचिंदिति नयतः | 
युगपत्सन्त विचित्र स्थादुद्रव्यं तत्कुदश्टिरिह नेच्छेत्‌ ॥२१॥ 
अर्थ--भौव्थ, उत्पाद और विनाश ये द्व्यमें नयदृष्टि 
' (पर्यायार्थिकनय) से करथंचित भिन्‍न हैं ओर वीनों द्रव्य युगपतत 
६ पमुद्नब्चे सच्च गुणों सच्चेच ये पउ्जओ- «5 कल डा ह 
--प्रवचनसारे, श्रीकुल्दकुल्टाचावः । 


इ्द वीरसेवामन्दिर-अन्थमाला 


होते हैं। इस विचित्र-नानारूप (उत्पाद-व्यय-धोव्यात्मक) द्रव्य- 
को एकान्‍्ती नहीं मानते | 

भावाथे--उपयेक्त उत्पादादि तीनों द्रव्यसे कथंचित्‌ भिन्‍न 
हैं ओर वे प्रतिक्षण एक साथ होते रहते हैं। एकान्तवादी अनु“ 
भवसिद्ध इस नानारूप द्ृव्यको स्वीकार नहीं करते। के उत्पाद» 
व्यय और धभ्रौव्यको अलग अलग क्षणमें मानते है।। उनका कहना 
है--कि जिस समय उत्पाद होगा उस समय व्यय नहीं होगा और 
जिस समय व्यय होगा उस समय उत्पाद या ध्रीव्य नहीं हो सकता, 
इस तरह एक कालमें तीनों नहीं वन सकते; किन्तु उनका यह 
कहना ठीक नहीं है | जिस प्रकार दीपक जलाते ही श्रकाशकी 
उत्पत्ति और तमो-निव्वक्ति तथा पुद्ठलरूपसे स्थिति ये तीनों एक 
ही समयमें होते हैं| उसी प्रकार समस्त पदार्थोर्में उत्पाद व्यय और 
भ्रीव्य एक ही साथ होते हैं । 


उत्पादादि ओर गुण-गरण्याविमिं अविनामावका अ्रतिपादन--+ 
अविनाभावो पिगम-प्रादुर्भाव-भ्रुवत्रयाणा च। 
गुरि-गुण-पर्यायाणामेव तथा युक्षितः सिद्धू ॥२२॥ 


अथे--उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य इन तीनोंका परस्पर अविना“ 
भाष दे तथा गुण, गुणी और पर्यायोंका भी अविनाभाव युक्तिसे 
सिद्ध है। 

भावाथें--उत्पाद, व्ययके बिना नहीं होता, व्यय, उत्पादके 
बिना नहीं होता तथा उत्पाद और व्यय ये दोनों ध्रौव्यके बिना 
नहीं होते, और ध्रोब्य उत्पाद-व्ययके बिना नहीं होता, इसलिये 


नंवासतो जन्म सती न नाशो दीपस्तमः पुद्डलभावतोडस्ति ? 
-स्वयंमूस्तो० का २४ 
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ये तीनों पररपरमें अविनाभूत हैं| जेंस घड़का उत्पाद, मिट्टीके 
पिडका विनाश ओर दोनोंमें मिट्टीका मौजूद रहना ये त्तीनों एक 
साथ उपलब्ध होते हूँ। उसी तरह प्रत्येक पदाथम भी उत्पादादि 
तीनोंका अविनाभाव समभना चाहिये | इसी तरह गुणी, गुण तथा 
पर्यायोंका भी अभिनाभाव हे। गुणीमें युण रहते हैं वे उससे 
प्रथक्‌ नहीं हैं। और गुणी गणोंक साथ ही उपलब्ध होता है, गुरों- 
के बिना नहीं। जेसे जीव ओर उसके ज्ञानादिगुणोंका परस्परमें 
अविनाभाष है। ज्ञानादिगुण जीवमें ही पाय जाते हैँ ओर जीव 
भी ज्ञानादिगुणोंके साथ ही उपलब्ध होता है। अतः उत्पाद, व्यय 
ओर ध्रीव्यकी तरह गुण, गुणी ओर पर्यायोमें भी अविनाभाव 
प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे सिद्ध है । 

द्रब्यमें सत्य ओर असत्वका विधान-- 
स्वीयाच्चतुएयात्किल सदिति द्रच्यं हथवाधितं गदितम्‌। 

4 ० बे रोचते का 

परकीयादिह तस्मादसदिति कस्मे न रोचते तदिदस ॥॥२३॥ 

अथ्थे--स्वद्रव्य-त्तेत्रकाल और भावरूप अपने चतुष्टयसे द्रच्य 
सत्‌ हे--अस्तित्वरूप कहा गया है, इसमें कोई वाधा नहीं आती । 
ओर परद्रव्य-च्षेत्र-काल-भावहप परकीय 02200: असत्‌- 
नात्तित्वरूप है | वस्तुका यह नास्तित्व खरूप किसके लिये रुचि- 
कर नहीं होगा १ अर्थात्‌ विचार करनेपर सभीको रुचिकर होगा । 

भावार्थ--द्रल्य अपने चतुष्टयसे सत्खरूप है और परकीय 
तुश्बसे असतरूप है। जैसे बट अपने चहुश्यसे पढल्म है. 

# रण भवो भंगविहीणो भंगो वा ण॒त्थि संमवविहीणों | 

उप्पादो वि य भंगो ण॒ विणा धोव्वेण अत्येण॥ ह 
-अवचनसारे, श्रीकुन्दकुन्दाचाय+ 


इ्प वीरसवामन्दिस्प्रन्थमाला 


ओर पटादि परद्रव्यचतुष्टयसे वह घटरूप नहीं है । यदि घटको 
स्वद्रव्यादिचतुष्टयक्री अपेक्षा सदरूप न माना जाय तो आकाश- 
कुसुमकी तरह उसका अभाव हाज वेगा । और परद्वव्यादि चत्तुप्य- 
की अपेक्षा यदि घटकों असद्रूप न माना जाय तो घटको भी 
पटादिरूप कहनेमें कोई बाधा नहीं आएगी, और इससे सब- 
व्यवहारका लोय होजायगा | इससे यह निश्चित है कि प्रत्येक वस्तु 
स्वचतुष्टयको अपेक्षा सत्‌ है और परचतुप्टयकी अपेक्षा असत्‌ है । 
ऊपर बताये हुए सत्व ओर असत्वरूप दोनों धरम प्रत्येक बस्तुमें 
एक साथ पाये जाते हैं, वे उससे सर्वेथा भिन्न नहीं हैं। यदि इन्हें 
सवंथा भिन्‍म माना जाय तो बस्तुके स्वरूपको प्रतिष्ठा नहीं बन 
सक्रती--सत्व ओर असत्वमें परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध हे | 
जेसा कि स्वामी समन्तभद्गक आप्र-मीमांसागत वाक्योंसे प्रकट है2॥ 
द्रव्यमें एकत्व ओर अनेकत्वकी सिद्धि-- 
एक पर्ययजाते) समग्रदेशरभेद्तो द्रव्यम्‌ । 
गुणि-गुणभेदान्नियमादनेकमपि न्‌ हि विरुद्धथ त ॥२४॥ 
अथ--द्ृव्य अपनी पर्यायों और समग्रदेशोंसे अभिन्‍न होनेके 
कारण एक हैं ओर गूण-गणीका भद होमसे निश्चयसे अनेक 
भी हैं। द्रब्यकों यह एकानकता विरुद्ध नहीं है । 


भावाथ--द्रव्यके स्वरूपका जब हम नय-हृष्टिसे विचार करते 
हैँ तो द्रव्य एक और अनेक दोनोंरूप प्रसिद्ध होता है; क्योंकि 


# अस्तित्व॑ प्रतिपेव्येनाविनामाब्येकधर्मिसि 
विशपणत्वात्साधम्य॑ यथा भेदविवक्षया ॥१७॥| 
नास्तित्व॑ प्रतिपे ध्येनावितामान्येकधर्मिरि | 
विशेषणत्वाद घर्म यथाध्सेदविवक्षया ॥१व्या 
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अपने समग्रदेशों ओर पर्यायोंसे वह अभिन्‍न हे--भिनन्‍न नही है, 
इसलिये तो एकरूप हूं। परन्तु जब हम उसी द्रव्यका गुण-गुणी- 
के भेदसे विचार करते हैं तब हमें उसमें गुणी और गुणका स्पष्ट 
भेद मालूम होता है अतः अनेकरूप हे, ओर द्रव्यकी यह एकता 
तथा अनेकता कोई विरुद्ध नहीं हे। भिन्‍न भिन्‍न अपक्ताओंस 
रहनेवाले धर्मोमें विरोध-जेंसी कोई चीज़ रहती ही नहीं । 
ढब्यमें नित्यता और अनित्यवाका प्रतिपादून-- 
[4 [॥ [ ९ 4 [का 
नित्य॑ त्रिकाल-गोचर-धमत्वात्मत्यमिज्ञतस्तदपि । 
४ को हर पु शब्द 
बाणक काल-विभदात्पयायनयादभाशण सर्वज्ञ। |॥२४॥ 
इति भ्रीमद्ध्यात्मकमलमातेर्डाभिधाने शास्त्रे द्रव्यसामान्य- 
लक्षणसमुद््योतकों ट्वितीयः परिच्छेदः। 


अर्थ-द्रव्यार्थिकनयसे अथवा तीनों कालोंमें रहनेवाले द्रव्य- 
के अन्वयको विषय करनेवाले प्रत्यभिज्ञानप्रमाणसे द्रव्य नित्य हे 
ओर कालसेदरूप पर्यार्थिकनयस क्णिक--अनित्य हें। इस 
प्रकार सर्वज्ञदेवने द्रव्यकों निय और अनित्य दानोंरूप कहा हे । 

भावार्थ-केवल द्वव्यकों विषय करनेवाले द्रव्याथिकनयसे 
और भूत-भविष्यत्‌-बर्तमानरूप त्रिकालको वियय करने वाले 
प्रत्यभिन्नानसे द्रव्य नित्य हैे। और केवल पर्यायको विपय 
करनेवाले कालभेद्रूप पर्यायार्थिकनयस द्रव्य क्षशिक (अनित्य) 
है। जेसे एक ही सुबर्णेद्रव्यके कटक, कुण्डल, केयूर आदि 
अनेक आभूषण चना लेनेपर भी द्रव्यत्वहपसे उन सब आभूष- 
णोंमें सुबणेत्व विद्यमान रहता हे--उसके पीतत्वादि गुणोंका 
किंचित्‌ भी विनाश नहीं होता, अतः द्रन्यत्वसामान्यकी 
सुर्ण नित्य है; किन्तु इसीका जब हम पर्याय-दृष्टिसे विचार 


न बरसदादान्दन-अन्थमाला 


करते हैँ नव छुगडलकी मिटाकछर हार बना केनपर हार-पत्रायके 
समयमे कृगइडलकूप पर्वाव नहीं रहती हे । अतः पर्यायोकी अपना 
सुबग॒द्रव्य अनित्व रूप भी 

इस यक्कार अ्रीक्रत्वात्म-स्मल-्मातंगद नामके शान्ूमें दव्योका 


सामाखलक्षणय धनियादन इरसेबाला द्वितीय परिन्छुद पूरा हुआ ६ 


श्प य # शक 
हतायथ परच्छडद 
७» रंजन कुॉडन>न- 
शा श्र 
(१) जावबद्रव्य-निरपाग 
जआाब्रद्ब्यक कथनकां ट्री प्रावना-+- 
आधी द्रत्य॑ श्रमिति-विपय नदगुगारचेत्यनन्ताः 
पयायास्ते गुगि-गुगमवास्ते च शुद्धा छशुद्धाः । 
अन्यक स्थस्तदखिलनयाधीनमंत्र स्वरूपय्‌ 
तेपा वत्ष्य परमसुझ्याईढं थे क्रिंचित एवं || 9 ॥ 
अशथर--जाव द्रव्य समागाझा चिपय ह--ञ्रमासास जानने 
यात्य हें. अनन्तगुरवाला दे-अमागयले सिद्ध इसके अनन्त 
शुगा तथा शुगा आर गग इन दानांसे हानबचाला झुद्ध आर 
अगशुद्ध एसी दो प्रकारकी पर्यायोस यक्त है | इनम॑ पत्येकका स्व- 
रूप सभी नवॉस जाना जाता हँ-द्चच्याथिकनयसे दत्य और 


शुणोछ्ा तथा पर्यावा्थिकनचस पर्यायोंका स्वरूप (लक्षण) प्रसिद्ध 
हाता है | अथवा यो कहिय कि इन द्रव्य; गुण और पर्थायोंकी 
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सिद्धि तत्तत्‌ नयकी अपक्षासे होती हैं। में अल्पत 'राजमल्ल' 
परम गुरु-श्रीअरहंत भगवान्‌के उपदेशानुसार उन सब द्रत््यों, 
गुणों ओर पर्यायोंका स्वरूप कथन करूँगा--अपनी बुद्धिक अलनु- 
सार उनका यथावत्‌ निरूपण आगे करता हूँ। 
भावाथे--चैतन्यस्वरूप जीवद्रव्य है । यह प्रत्यक्ष, अनु- 


मान और आगम प्रमाणोंस जाना जाता हैं। तथा अनन्त 
पर्यायों और अनन्तगृणोंसे विशिष्ट होनेके कारण द्रव्य है । 
क्योंकि गुण ओर पर्यायवाल पदार्थकों द्रत्य कहा गया है । 
ओर पर्याय चेंकि शुद्ध ओर अशुद्ध दो प्रकारकी हैं, इसलिये 
जीब्र भी दो तरहके देँ 7--शुद्ध जीव और अशुद्ध जीब । 
अथवा भव्यजीव और अभव्यज्ञीय। जो जीव रत्नत्रय-प्राप्तिक 
योग्य हों---आगामीकालमें सम्यगदशनादि परिणामसे युक्त होंगे, 
वे भव्यजीव हैं-शुद्ध जीव हँ--ओर जो रत्नत्रय-प्राप्तिके योग्य 
न हों--सम्यग्दशेनादिका श्राप्त न कर सके वे अभव्यजीव हैं-- 
अशुद्ध जीव हैं। भव्य और अभव्य ये दो तरहके जीव स्वभावसे 
ही हैं| । उदाहरणके द्वारा इनको इस प्रकार सममिये कि, कोई 
स्वर्शपापाण ऐसा होता है. जो तापन, छेदन- ताडन आदि क्रिया- 
श्रोंके करनेसे शुद्ध हो जाता है, पर अन्धपापाण कितने ही 
कारणोंके मिल जानेपर भी पापाण ही रहता हे-शुद्ध होता ही 
नहों | इसी तरह जो जीव, सम्यक्त्वादिको प्राप्त करके शुद्ध 
हा सकते हैं. उन्हें भव्य-जीव कहा है और जो अंधपापाणकी 








# गुणपर्ययवद्द्रव्यम!-तत्वार्थ ० (०३८ | 
 “जीवास्ते शुद्ययशुद्धित?--आप्तमी० का ६६ | 
| शुद्धशुद्धी पुनः शक्की ते पाक्यापाक्यशक्तिवत्‌ । 
साथनादी तयोव्य॑क्ती स्वमावो5तकंगोचरः |! -“आ्रात्तमी९ १०० | 


४२ वीग्सवामन्दिस-अन्थमाला 


तरह कभी भी शुद्ध न हावेंग--अपनी स्वाभाविक अशुद्धत/स 
सदैव लिप्त रहेंगे--वे अभव्यजीव हं><। यह स्रभावगत चीज है 
आर स्वभाव अतक्य होता हे 


जीब'का व्युत्पत्तिपुत्रक लक्षण-- 
ग्राणैजॉबति यो हि जीवितचरो जीविष्यतीह प्रूव॑ 
जीवः सिद्ध इतीह लक्षणवलात्शणास्तु सन्‍्तानिनः । 
भाव-द्रव्य-विभेदतों हि वहुधा ज॑तो कय॑चिचतः 
साज्षात्‌ शुद्धूनयं प्रगृध विमला जीवम्य ते चेतना ॥२॥ 


अथे--जो 'प्राणोंस जी रहा हैं. जिया था ओर निश्चयसे 
जीवैगा' इस लक्षणके अनुसार बह 'जीव' नामका द्रव्य है। और 
ये प्राण सन्‍्तानी--अन्वयी--जीव और पुद्टल द्रव्यके साथ अवि: 
प्यकभाव (तादाम्य) सम्बन्ध रखनवाले कहे गये हैं । ये प्राण द्रव्य 
ओर भावके भेदस अनेक प्रकारके--दो तरहके हैं। ये जीव 
द्रव्यसे कर्थचितू--किसी एक अपेक्षासे--भिन्न ओर किसी एक 
अपेक्षासे अभिन्न हैं | शुद्ध निश्चयनयसे तो जीव द्रव्यकी निर्मेल 
चेतना--ज्लान-दशेनरूप उपयोग ही ग्राण हैं। 

भावाथ--व्यवहारनयसे इन्द्रिय, चल, आयु और श्वासोच्छास 
इन यथासम्भव चर प्राणों ह्वरा जो जीता हे, पहले जिया था 
ओर आगे जीवेगा वह जीव पदार्थ है। निश्चयनयसे तो जिसके 


>< 'सम्यक्त्गदि-व्यक्तिभावाइभावास्था भव्यामव्यत्थमिति विकल्प: 
कनकेंतरपापाणवत्‌ ) यथा कनकमावव्यक्तियोगमवाप्स्थति इति कनक- 
पापाण इत्युच्यते तदभावादन्धपापाण इति | तथा सम्यक्त्वादिपयांयव्यक्ति- 
योगाद्दों यः स भव्यः तद्दिपरीतो5भव्य इतिः--राजवार्तिक ८-६ । 
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चेतना ज्ञान ओर दशेन) लक्षण प्राण पाये जाबे वह जीव है। 
यह चेतना ससारी ओर मुक्क दोनों ही प्रकारके जीबोंमें होती 
हैं। और त्रिकालाबाधित-अनदच्छिन्नरूपसे हमेशा विद्यमान 
रहती हे*। वे प्राण दो तरहके है ? द्रव्यमाण और २ भावश्नाण । 
पुद्ठगलद्गव्यरूप इन्द्रियादि दश प्राणोंको ता द्रव्यप्राण कहते हैं 
ओर जीवकी चेतना--ज्ञान और दर्शनकों भावश्राण कहते हैं। 
अतण्व शुद्ध निश्रयनयकी अपेक्षास 'चेतना” रूप ही प्राण कहे 
गये हैं। द्वव्यप्राण दश हँ--इन्द्रिय ४ ( रप्शन, रसना, घाण, 
चक्नु और श्रोत्र), बल ३ (मन, वचन ओर काय) श्रासोच्छास १ 
तथा आयु १ इस तरह पुद्न्ककी रचनास्वरूप द्रव्यप्राण कुल १० 
हूँ। इन दोनों ही प्रकारके द्रव्य और भावप्ाणोंकों धारण करनेसे 


* 43लत3 तन ॑नननननन-ननननगगननन+3+--ीनन-नीननकन-+3७2 <33-3+०-८-.+-... तने अचा- 


१ तिकाले चदुपाणा इंदिययलमाउ आगणपाणो य । 
बबहारा सो जीवो शि्षयणयदो दु चेद्णा जस्स ॥--व्यसं० ३ 
(इत्थंयूतश्रतु्भिद्रव्यभावप्राणैय थासंभव जीवति, जीविप्यति, जीवित- 
पूर्वी वा यो व्यवहारनयात्‌ ज॑ जीवः । डव्येन्द्रियादिद्वव्यप्राणा अनुपचरिता- 
सद्भूतव्यवहारेश, भावेन्ठियादिः ज्ञायोपशमिकप्राणाः पुनरशुद्धनिश्चय- 
नयेन | सत्ताचेतन्यवोधादिः शुद्धभावयाणाः शुद्धनिश्रयनयेनेति' 
--बृहद्द्वव्यसंग्रहदत्ति, गाथा ३ 
'पाणेदहि चदुहिं जीवदि जीवस्मदि जो हु जीवदो पुव्वे | 
सो जीवो पाणा पुण बलमिदियमाउ उस्सासो! | --पंचास्ति० ३० 
टी०---इन्द्रियनलायुरुच्छ बासलक्षणा हि प्राणाः । तेपु चित्सामान्या- 
न्वयिनो भावप्राणाः, पुद्गलसामान्यान्वयिनो द्व्यप्राणाः, तेपामुमयेपामपि 
त्रिष्पपि कालेप्वनवच्छिन्नसंतानत्वेन धारणात्संसारिणो जीवत्व॑ | मुक्तस्य 
तु केवलानामेत्र भावप्राणाना धारणात्तदवरसेयमिति' । 
--श्रीभ्रमृतचन्द्राचार्यः 


४४ चीरसेवामन्दिर-अन्यमाला 


संसारी जीवोंमें 'जीवत्व' है ओर केवल भावप्राणोंकों धारण 
करनेसे मुक्त जीवों में 'जीवपना' है। 

“ज्ञीव! द्रव्यकी अपने ही प्रदेश, गुण और पर्यायोंस सिद्धि-- 
संख्यातीतग्रदेशास्तदनुगतगुणास्तद्भवाशथापि भावाः 
एतदूद्॒व्यं हि सवे चिदर्भिदधिगमात्तन्तुशोक्ल्यादिपुब्जे | 
स्बस्मिन्नेव बुद्धि: पट इति हि यथा जायते ग्राशभाजां 
सज्म लक्ष्म प्रवेत्ति प्रवा्मतियुतः क्ापि काले नचाज्ञ) ॥३॥ 

अथे--जीवद्रव्यके असंख्यात प्रदेश, अन्ययी (साथ रहमेवाले) 

गुण ओर तद्भव (उनसे हानेवाल) भाव-पर्याय ये सच जीचट्रन्य 
हैं; क्‍योंकि इन प्रत्येकमें चेतनाकी दी अभेदरूपसे उपलब्धि 
होती है। जेसे तन्‍्तु और शुक्रवा आदिके समूहमें लोगोंको पट- 
की बुद्धि होती है । अतएच्र वे सव पट ही कहलाते हैं। प्रवरमति- 
बुद्धिमान पुरुष इनके सूह्र्म लक्षणको--जीवद्वव्यके अदेश, गुण 
ओर उसकी पर्यायोंको 'जीबद्रव्य' कहनेके रहस्यथको--समम 
लेता है पर अज्च--मन्दवुद्धि पुरुष कभी नहीं जान पाता । 
भावाथ--जिस ग्रकार तन्‍्तु और शुक्तता आदि सब पट कहे 
जते हैं अथवा द्रव्य, गुण और पर्याय ये सब ही जिस प्रकार 
सत्‌ माने जाते हूँ। सत्‌ द्रव्य है सत्‌ गुण है और सतत पर्याय 
है इस तरह सत्‌ तीनोंमें अविष्वकृभावसे रहता है । यदि केवल 
द्रव्य ही अथवा गुण या पर्याय ही सत्त हो तो शेप असत्‌ू-खपुष्पवत्‌ 
दोजायेंगे। अतः द्रव्य, गुण ओर पर्याय तीनोंमें ही सत्तू समान- 
रुपसे व्याप्त है और इसलिये तीनों सत्त्‌ कहे जाते हैं। उसी श्रकार 
जीवद्रव्यके प्रदेश, उसके गुण और पर्याय ये सब भी जीवद्गन्य 
हैं; क्योंकि इन तीनों ही में चेतन्यकी अभेद्रूपसे उपलब्धि होती 
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है। बुद्धिमान पुरुपोंके लिये यह सृदहम-तत्व समझना कठिन नहीं 
है। हों, मन्दवुद्धियोंको कठिन हू । हा सकता है वे इस तत्वकों 
न समझ सके। पर यह जरूर हे कि वे भी अभ्यास करते करते 
सममक सकते हैं ओर वस्तुम्बभावका निशेय कर सकते हैं । 
जीवद्रब्यका शुद्ध और अशुद्धरूप-- 
जीवृद्॒व्यं यथोक्न विविधविधियुत॑ स्बदेशेप्‌ याव- 
ह्ावें: कर्मग्रजातें: परिणमति यदा शुद्धमेतन्न तावत्‌ । 
भावापेत्षाविशुद्दो यदि खलु विगलेद्घातिकमग्रदेशः 
साचादद्॒व्यं हि शुद्ध यदि कथमापि वाउघातिकर्मापि नश्येत्‌॥।2 


अथ्थ--जीवद्ल्य; जैसा कि कहा गया है. जबतक नानाविध 
कर्मोसे सहित है ओर कर्म जन्य पर्यायोंक्े द्वारा सब ज्षेत्रोंसे परि- 
शमन करता है तबतक थह शुद्ध नहीं हे--अशुद्ध हे। यदि 
घातिया--जीवके अनुजीबी गुणोंका घातनेबाले ज्ञानावरण, 
दर्शनावरण, मोहनीय ओर अन्तराय ये चार कर्म आत्मासे 
स्वेथा अलग होज़ार्व तो बह भावोंक्री अपना विशुद्ध है. ओर 
यदि किसी प्रकार अधातिया कम भी नाशको प्राप्त हो जावे ता 
सात्ञाद-पूणतः शुद्धदव्य है। इस तरह जीवद्रत्य शुद्ध ओर 
अशुद्धके भेदस दा प्रकार अथवा शुद्ध, अशुद्ध और विशुद्धक 
भेदस तीन प्रकारका दे । 

भावार्थ--जीवद्रब्यके साथ जबतक फर्मरूपी बीज लगा हुआ 
है तबतक भवाहूर पैदा होता रहता है, और जन्म-मरण आदि 
रूपसे विभाव परिणमन होते रहते हैं और तभी तक जीच अशुद्ध 
है। परन्तु संयम, शुप्ति, समिति आदि संवर और निजराके हारा 
जब धातिया कर्मोके क्ञीण द्वोजानपर अनन्तचतुष्टयका धनी 


रद धीरनेवामन्दिर-अन्थमाला 


सकल ( संदेह ) परमात्मा होजाता है तब बह, विशुद्ध आत्मा 
उत्कृष्ठ आत्मा कहा जाता है। तथा जब अचशेप चार अघातिया 
कर्मोके भी ज्षीण हो जानेपर आठगर्णों या अनन्तगुणोंका स्वामी 
निकल ( विदेह ) परमात्मा हो जाता है तब बह पूर्म शुद्ध आत्मा 
अर्थात सर्वोत्कृष्टआत्मा साना गया हैं, और ऐसी सबत्क्रिप्र 
आत्माओंको जेन-शाशनमें 'सिद्ध' परमेष्टी कहा गया हे । 


जीवद्रव्यके सामान्य और विशेषगर्णोंका कथन--- 
संख्यातीतग्रदेशेषु युगपदनिश विष्नव॑श्विद्धिशेषा- 
सते सामान्या विशेषाः परिणमनभवा5्नेकभेदमभेदा: | 
नित्यज्ञानादिमात्राशिदवगमकरा दक्निमात्रअमिन्नाः 
श्रीसबेजेंगुणास्ते सम्दितवपुपों द्त्मतच्यस्थ तच्चात्‌ ॥५॥ 


अथ--अंपन असंख्यात प्रदेशोंमें एक साथ निरन्तर व्याप्त 
रशहनेवाले चेतन्‍्य आदि जीबद्रव्यके सामान्य गण हैं और यथार्थ- 
रूपसे आत्मतत्वके ज्ञायक--ज्ञान करानेबाल, परिशमनजन्य; 
अनेक भेदों और अभेदोंसे युक्त कथनमात्रमें भिन्न, समूहरूप, 
नित्यज्ञानादि गुणोंका श्रीसबेजदेवने विशेषगण कहा 
ह्े। 
भावाथ--भीवद्रब्यके समस्तगण दो भेदरूप हैं:-१ सामान्य- 
गुण, और २ विशेषग॒ण | सामान्यगण वे हैं जा जीवद्रब्यके प्रत्येक 
प्रद्शमें--सबत्र व्याप्त हाकर-ग्ह रहे हैं और वे चेतना आदि हैं 
था विशपगण वे । इसी चेतनाके परिणाम हैं और 


व 
अनेक भेदरूप हें। वे दर्शन. ज्ञान, सुख और वीये आदि 
रूप हूँ। 
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मुक्ति अवस्थामें जीवद्रव्यके स्वभाव-परिणमनकी सिद्धि-- 
मुक्त कर्मग्रमुक्त परिणमनमदः स्वात्मथर्मपु शश्व- 
दर्माशेश्च स्वक्रीयागुरुलघुगुणतः स्वागमात्मिद्धसचात | 
युक्के! शुद्धात्मनां हि प्रमितिविपयास्ते गुणानां खवभावा- 
त्पर्यायाः स्युथ्व॒ शुद्धा भवनविगमरूपास्तु इद्ेथ हाने! ॥६॥ 
अशथे--द्रत्य और भाव कर्मोस स्ेथा छूटना मुक्ति है। 
भुक्तिमें आत्मा आगम-प्रमाणसे सिद्ध अपने अनन्तानन्त अगुर- 
लधुगुणोंके निमित्तसे अपने आत्मधर्मो -म्वभावपर्थाय्रोमें-धर्मा- 
शेसे--स्वभावपर्यायोंके द्वारा सदा परिणमन कर्ता है| युक्ति 
श्रीर प्रमाणस यह बात प्रतीत होती है. कि शुद्धात्माओम ओर 
इनके गुणोंमें पटम्धानपतित हानि ओर बृद्धि होनेस उत्पाद तथा 
व्ययरूप शुद्ध ही स्वभाव-पर्याय हुआ करती हैं। 
भावाय--मोक्ष अबस्थामें जीवद्रत्यमें स्वभावपर्याय-आत्माके 
निजस्थभावरूप परिणमन होते हँँ। वहाँ विभाव पर्याय नहीं 
होतीं; क्योंकि विभावपर्यायोंका उत्पन्न करनेका कारण कम हे. 
ओर कर्म मुक्तिमें रहता नहीं। अतः मुक्तिमें विभावपर्यायोंका 
बीज न होनेसे वहाँ उनकी सम्भावना नहीं है और इसलिये 
भोक्षमें मुक्कात्माओंका शुद्ध स्वभावरूपसे हरी परिणमन होता है । 
जीबद्रव्यके वेभाविक भावोंका व्णन-- 
मंसारेउ्त्र प्रसिद्धे परममयवरति प्राशिनां कमभाजां 
ज्ानावृत्यादिकमदियससपशमास्यां कयाच्छान्तितों वा | 
ये भावाः क्रोधमानादिसम्॒पशमसम्यकत्वशत्तादयो हि 
बृद्धिश्र॒त्यादिवोथाः कुमतिकुद्गचारित्रगत्यादयश्व || ७ ॥ 


# क्रीक्रमानादिसमुपशमास्या सम्वक्तादयों दत्यपि पाठः | 


ज््ट बीरसेवामन्दिर-अन्यमाले। 


चंछुद एयांद चंतांड्ू समलपरिशामाथ्र संख्यातारक्वका। 

सच वेभाविकास्ते परिणतिवपुयो घमंपर्यायसलन्नाः 

प्रत्यक्षादागमाद्वा ह्ठु॒मितिमतितों लक्षणाच्चेति सिद्धा-ं 

स्तत्मच्मान्तःप्रभेदाथ गतसकलब्ग्मीहमावविवेच्या: ॥८॥ 

“-युग्मम्‌) 
अ्र्थ--पर-परिणमनमू्प इस संसारमें कमंसह्तित जीबोंके 
घानावरणादिकर्मोके उदय, उपशम, क्षय ओर शान्ति अर्थात्‌ क्षयो- 
पशमसे यथायोग्य जो क्रोच, मानादि, उपशमसम्यक्त्व- क्ायोप- 
शमिकसम्यक्त्व, उपशमच रित्रादि, वृद्धि, श्रति आदि सम्यरजान, 
सिथ्याज्ञान, मिथ्यद्शेन, सिथ्याचरित्र, गति आर चचुदंशन 
आदि भाव तथा ओर भी संख्यातीत मलिन परिणाम पंदा होते 
हेँ--ते सभी बंभाविक परिणाम हूँ। तथा घमपर्यायसंज्ञक हेँ। 
थ सब ही प्रत्यक्षसे, आगमस अथवा अनुमानसे और लक्षणों- 
से सिद्ध हँ। इनके भी सूह्मातिसद््म भद्व ओर भेदोंके भी भेद 
(प्रभेद) श्रीवीतरागदेवके द्वारा प्रतिपाद्य हैँ--श्री स्वाज्ष भगवान 
ही इनका विशेष निरूपण करनेसे समथ हैं । 
भाषाथ--जीव द्रव्यमें एक वेभाविक शक्ति है वह संसार 

अवस्थासें कमके निमित्तसे क्राव, मान, माया आदि विभावरूप 
परिणमन कराती है और कमंके छट जानेपर वही वेभाविक 
शक्ति मुक्ति-अवस्थामें केवलज्ञान आदि स्वभावरूप ही परिण 
सन कराती द्वे। इस प्रकार जीवद्रव्यक्ते दो तरहके भाव हैं 
१ वेभाविकभाव और र स्वाभाविकभाव । यहाँ इन दो पद्मोंमें 


अिनननीनान 3.3 ननीओ-+++- 


| 'सिद्ध/ इति मुद्रितमतो पाठः | 
4 “विवेच्य/ इति मुद्रितप्रतो पाठः | 
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घेभाविक भावोंका कथन किया गया है। ये वेभाविक भाव 
संक्षेपमें तीन प्रकारके हं--१ ओऔदयिक २ ओऔपशमिक ओर 
3 ज्षायोशशमिक। ओऔदयिकभाव वे हैं जो कर्मके उदयसे 
होते हैं और वे गति आदि इकीस प्रकारके कहे गये हैं#। 
ओपशमिकभाव वे हैं जो कमके उपशमसे होते हैं. ओर वे उप- 
शमसम्यक्त्व तथा उपशमचारित्रके भेदसे दो तरहके हैं।। 
जो भाव कर्मोके क्षय और उपशम दोनोंसे होते हैं. वे क्षायोपश- 
मिक भाव कहे गये है, इनके भी उत्तरभेद १८ है| । 


जीवके समल और विमल दो भेदोंका चर्णन-- 
आत्माइसंख्यातदेशप्रचयपारिणतिर्जी वत्तच्चस्य तत्ता- 
त्पर्यायः स्थादवस्थान्तरपरिणतिग्त्यात्मबृत्त्यन्तरों हि । 
द्रव्यात्मा स द्विधोक़ो विमल-समलभेदाद्रि सर्बज्ञगीत- 
थिदुद्रव्यास्तित्वद्शी नयविभजनो रोचनीयः ग्रदकषः ॥8॥ 
अथे--अपन असंख्यात प्रदेशोंमे ही परिणमन करना जीव- 
त्त्तकी वास्तविक शुद्धपर्याय है और अवस्थासे अवस्थान्तर-- 


पर्यायसे पर्यायान्तर--रूप परिणमन करना अशुद्ध पर्याय है। यह 
जीवतस्व चिद्द्रच्यके अस्तित्वका दर्शो हे--देखनेवाला हे, 


% धातिकपायलिड्डमिथ्यादर्शना:ज्ाना5संयताउसिडलेश्याश्रत॒स्त्येकेक- 
कपइमेदा? “-तत्वाथसूत्र १-६ 
 'सम्यक्त्व-्चारित्रें --तत्वाथंसूत १-३ 

| 'श्ञानाजआानदश नलब्ध्यश्नतुस्रित्रिपलचभेदाः सम्यक्त्वचारित्रसंयमा- 
सेयमाश्र--तत्ताथयूत्र १-५ 
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विमल आत्मा (मुक्तजीव) का स्वरूप-- 
कर्मापाये चरमवरपुपः किंचिदून शरीर 
स्वात्माशानां तदपि पुरुषाकारसंस्थानरूपम्‌ | 
नित्य पिए्डीभवनमिति चा5हृत्रिम सूर्तिवज्य 
चित्पर्यायं विमलमिति चामेद्यमेवान्वस्यज्भम ॥| १० ॥ 
अर्थ--कर्के सवेथा छट जानेपर अन्तिम शरीरसे कुछ 
न्यूत (कम)% आत्मग्रदेशोंमं पुरुपाकाररूपसे स्थित, नित्य, पिण्डा- 
त्मक, अक्रत्रिम, अमूर्तिक. अभेय ओर अन्बयी चित्पर्यायको 
'बिमल” आत्मा कहते है । 
भावाथे--विमल आत्मा अथवा मुक्त जीव दे हैं जो कम 
रहित हैं, अपने अन्तिम शरीरसे कुछ क्रम पुरुपाकाररूपसे 
परिणत आत्मप्रदेशोंके शरीररूप हें. शाश्रत हँ--फिर कभी 
संसारमें लोटकर वापिस नहीं आते हूँ, आत्मगुणोंके पिण्डभूत 
» जन्म-मरणरूप कृत्रिमतासे रहित हेँ, परद्रव्य-पुद्डलसे 
सम्बन्ध छूट जानेके कारण पुद्गलकी स्पशे, रस- गन्ध, वरणरूप 
भुर्तिसे रहित हँ--अमूर्तिक दें । अतरब शख्रादिस भेदन रहित 
ओर अपने अनन्तज्ानाडिशुणोंमे स्थिर दें, चेतनद्रत्य- 
शुद्धपर्यायरूप ई । यहां जो मुक्त जीबोंकों प्ययरूप कहा 
असन्नत नहीं है, क्योंकि आत्माकी शुद्ध और अन्तिम 
सर्वोच्च अवस्था सिद्ध! पर्याय है जो सादि ओर अनन्त होनी है 
ओर मुक्तजीव 'सिद्ध! कहे जाते हैं। फलितार्थ-क्षो आत्मा कर्मेसे 
छूट गया है और अपने स्वाभाविक चेतन्यादि गुणोंमें लीन 
है बहू बिमल आस्मा-मुक्तजीब है। 


* “कियृगा चर्मदेददों सिद्धा--द्रव्यसे० १४ 
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संसल' आत्माका स्वरूप--- ४ ली 
ये देहा देहभाजां गतिए नरकतियंग्मनुष्यादिकासु 
स्वात्मांशानां स्वरदेहाकृतिपरिणतिरित्यात्मपर्याय एवं | 
द्रव्यात्मा चेत्यशुद्धों जिनवरगदितः कमसंयोगतो हि 
देशावस्थान्तरश्वेचदितरवपुपि स्याहिवर्तान्तरथ्॑ ॥ ११ ॥ 
अथे--देहधारियोंकों नरक, तिर्यच और मनुण्प आदि गति- 
थोंमे जो शरीर धारण (प्राप्त) करना पड़ते हूँ तथा उन शरीरोंके 
आकार जो आत्म-प्रदेशोंका परिणशमन होना है, उन दोनोंकों 
जिनेन्द्र भगवानन अशुद्ध आत्मपर्याय और अशुद्ध आत्मद्रव्य 
कहा है तथा इसीका 'समल' आत्मा--अशुद्ध जीवद्रत्य--कहा गया 
है। क्योंकि आत्मा कमेका सयोग होनेके कारण ही देशान्तर+ 
अचस्थान्तर और अन्य शरीरमें प्रवेश करता है, अतः नारफादि 
शरीर और आत्मग्रदेशोंका स्वदेहाकार परिणमन अशुद्ध आत्म- 
पर्याय और अशुद्ध आत्मद्रव्य हैं और ये दोनों ही 'समल' 
आत्मा हैं । 
भावार्थ--यहों जो नारकादिशरीरकों 'समल' आत्मा कहा 
गया है वह व्यवहारनयसे कहा है। अशुद्ध निश्चयनयसे स्वदेहा- 
कारपरिणत आत्मप्रदेश अशुद्ध आत्मद्रव्य हैं अतणव दोनों ही 
'समल्त' आत्मा हूँ । इन्होंको ससारी जीव कहते है। 
आत्माके अन्य प्रकारस तीन भेद ओर उनका स्वरूप-- 
एको<प्यात्माउन्वयात्स्थात्परिणतिमयतो भावभेदासिधोक्ः 
पर्यायार्थ न्नियाई परसमयरतत्वाद्वहिजीवसंज्ञ) | 
भेदज्ञानाबिदात्मा स्वसमयवपुषो निर्विकल्पात्समाणे: 


स्वात्मज्ञधान्तरात्मा विगतसकत्कर्मा स चेत्स्याहिशुद्ध॥।१ शा! 
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अथे--अन्वय (सामान्य) की अपेक्षास--द्रव्यार्थिकनयसे-- 
आत्मा एक है किन्तु परिणामात्मक होनेके कारण--पर्यायार्थिकनय- 
की दृष्टिसें--भावोंकोी लेकर वह तीन प्रकारका कह्दा गया है+ (१) 
चहिरात्मा, (२) अन्तरात्मा और (३) परमात्मा । पर-पर्यायमें लीन 
शरीरादि पर-वस्तुओंको अपना सममनेवाला आत्मा वहिरात्मा 
है। भदज्ञान ओर निर्विकल्पषक समाधिसे आत्मामात्रमें लीन- 
शरीरादि पर-वस्तुओंको अपना न समझने ओर चिदानन्द्‌ 
स्वरूप आत्माको ही अपना समभनेके कारण स्वात्मज्ञ चेतन्य- 
स्वरूप आत्मा अन्तरास्मए है तथा यही अन्तरात्मा सम्पूरो कर्म- 
रहित होजानेपर विशुद्ध आत्मा-'परमात्मा' कहा गया है । 

भावाथं--यद्यपि सामान्यदृष्टिसे आत्मा एक हे तथापि 
परिणामभेदसे वह तीन प्रकारका है।-१ वहिरात्मा, २ अम्तरात्मा 
आर ३ परमात्मा । जब तक प्रत्येक संसारो जीवकी शरीरादि 
परपदा्में आत्मबुद्धि रहती हे या आत्मा मिथ्यात्वदशामें रहता 
हैं तब तक वह 'वहिरात्मा' कहलाता हैँ। शरीरादिमें 
आत्मबुद्धिके त्याग हो जाने ओर मिथ्यात्वके दूर होजानेपर जब 
आत्मा सम्यर्दष्टि-आत्मज्ञानी हाजाता है तव वह “अन्तरात्मा' 
कहा जाता है। यह अन्तरात्मा भी तीन प्रकारका हे---१उत्तम 
अन्तरात्मा, २ मध्यम श्रन्तरात्मा और ३ जघन्य अन्तरात्मा। समस्त 


'तिपयारो सो अष्पा परमंतरचाहिरो हु देहीण । 

तत्थ परो फाइजइ अ्ंतोवाएण चयहि बहिरप्पा ॥-मोज्षमा० ४ 
' 'अक्खाणि बाहिरप्पा अन्तरअ्षप्पा हु अप्पसंकप्पो | 

कम्मकलंकविमुको परमप्पा भण्यए देवो ॥--मोक्षुमा० ५ 

ध्रहियात्मा शरीरादी जातात्मश्रान्तिरान्तरः | रे 

चित्तदापात्मविश्रान्तिः परमात्माउतिनिमलः ॥-समाधितंत्र '* 
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परिमरहके त्यागी, निरपरद, शुद्धोप्योगी-आत्मध्यानी सुनीश्वर “उत्तम 
अन्तरात्मा' हैं। देशब्तोंको धारण करनेवाले गृहख और छठे 
गुणरथानवर्ती निम्रेन्य साधु 'मध्यम अन्तरात्मा' ई | तथा चतुथ- 
गुणस्थानवर्ती ब्रतरहित सम्यग्दष्टि जीव जघन्य अन्तरात्मा हे 
अन्तहेष्टि होनेसे ये तीनों ही अन्तरात्मा मोक्षमागमें चलनबाले 
हं। परमात्मा दो प्रकारक हैँ--सकल परमात्मा ओर निकल 
परमात्मा । घातियाकर्मोको नाश करनेवाले और सम्पूर्ण पदार्थो- 
को जाननेवाले श्रीअरहंत भगवान्‌ 'सकल परमात्मा! हैं और 
सम्पूर्ण ( घातिया और अधघातिया ) कर्मासे रहित, अशरीरी, 
सिद्ध परमेष्ठी निकल परमात्मा हैं। 

आत्मा! के कठेत्व ओर भोक्तृत्वका कथन-- 
कर्ता भोक़ना कथ॑चित्परसमयरतः स्याह्विधीनां हि शश्व- 
द्रागादीनां हि कर्ता स समलनयतो निश्चयात्स्यात्र भोक्ता । 
शुद्धृद्॒व्याथिकाद्ा स परमनयतः स्वात्मभावान्‌ करोति 

७ कण ५३ [० पी पे ॥०० आप धप्यभेदे 

मुंके चेतान्‌ कथंचित्परिणतिनयतों भेदबुद्धयाउप्यभेदे॥? ३॥ 

अथ--ज्यवह्रनयसे आत्मा पर-पर्यायोंमें सरन होता हुआ 
पुक्लकर्मोका कथचित कर्ता और भोक्ता है तथा अशुद्धनिश्वय- 
नयसे रागद्वेपादि चेतन-भावकर्मोका कर्ता और भोक्ता है। 
शुद्धद्रव्यार्थिंक निश्चयनयकी अपेक्षा आत्मीक शुद्ध-ज्ञान- 
दशनादि-भाषोंका ही कथंचित्‌ कर्ता और भोक्ता है। यद्यपि ये 
ज्ञान-दशनादि भाव आत्मासे अभिन्न हैं तथापि पर्यायार्थिकनयकी 
दृष्टिसे भद बुद्धि होनेके कारण भिन्न हैं। अतः आत्मा अपने 


5 


हम मल कथंचित्‌ कर्ता और भोक्ता कहा 
जाता है। 
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भावार्थ--व्यवह्मरनयसे आत्मा पुद्दल-द्रच्य-कर्मों, अशुद्ध 
निश्चयनयसे रागट्वेपादि-चेतन-भावकर्मों और शुद्धनिश्चनयसे 
फेवल आत्मीय-ज्ञान-द्शेनादि-परिणामोंका कर्थंचित्‌ कर्ता और 
भोक्ता साना गया दे । 


अन्तरात्माका विशेष चणेन-- 
भेदज्ञानी करोति स्वसमयरत इत्यात्मविज्ञानभावान्‌ 
५७ चैता न चतेते कप 
भुके चेतांथ शश्वचदपरमपदे बतते सोडपि यावत्‌ | 
तावत्कमाणि बध्नाति समलपरिणामान्विधत्ते च जीवो 
ब्ंशे ७ [पर दि... रु 
नेकेन तिष्ठेत्स तु परमपदे चेन्न कर्ता च तेपाम्‌ ॥२४७॥ 
अर्थ--भेदज्ञानी अन्तरात्मा अपनी आत्मामें लीन रहता 
हुआ आत्मीय ज्ञानमय-भावोंका कर्ता और भोक्‍्ता है। यह 
जवतक जघन्य पदमें--चहिरात्मा अवस्थामें--रहता है तबतक 
कर्मोको बांधवा है और अशुद्ध परिणामोंकी करता हे, किन्तु जब 
एक अंशसे रहता हे--'आत्माको आत्मा समझता हे आर परको 
पर समभता है? इस रूपसे अपनी प्रवृत्ति करता हे और ऐसी 
प्रवृत्ति परमपद्में--अन्तरात्मा अवस्थामें--ही बनती है, तब 
फिर इन अशुद्धभावोंका न कर्ता है और न भोक्ता। उस समय 
केवल अपने शुद्ध चेतन भावोंका ही कर्ता और भोक्‍ता है। 


आत्मामे शुद्ध और अशुद्ध भावोंके विरोधका परिहार-- 
शुद्गाष्शुद्धा हि भावा नत्ुु युगपदिति स्वेकतत्त्वे कर्थं स्थु- 
रादित्यादुध्ोत-तमसोरिव जल-तपनयोरा विरुद्वस्वभावात्‌ 
इत्यारेका हि ते चेन्न खलु नयवलाचुल्यकालेडपि सिद्धे- 
स्तेपामेष स्वभावाद्धि करणवशतो जीवतत्तस्य भावात्‌॥ १ ४॥ 
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शंका--एक आत्मामें परस्पर विराधी शुद्ध आर अशुद्धभाव 
केसे संभव हैं ० क्योंकि इन दोनोंमें प्रकाश ओर अन्धकार तथा 
जल ओर अप्रिकी तरह परस्पर विराध हं ९ 
समाधान--ऐसी शंक्रा करमा ठीक नहीं है; क्योंकि नयक्री 
अपेक्षासे एक कालमें भी आत्माके परिणामोंके वशस ओर 
उनका बेसा स्वभाव हानेस परस्पर विरुद्ध मालूम पड़ रह शुद्धा- 
शुद्धभाव एक आत्मामें सम्भव हेँ---अशुद्धनिश्वयनय या व्यव- 
हारनयसे अशुद्धभाव ओर शुद्धनिश्वयनयकी अपक्षासे शुद्धभाव 
कहे गये हैं। अत- एक आत्मतत्वमें इनक सद्भावमें कोई विराध 
नहीं है । 
भावार्थ--कालक्रमसे तो दोनों भाव एक आत्मामें सम्भव 
हैँ ही; पर एक समयमें सी वे भाव अपेक्षाभेदस सम्भव हैं। 
व्यवहारनय या अशुद्ध निश्चयनयकी विवज्ञा या अपेक्षा होनेपर 
अशुद्भभाव ओर शुद्ध निश्रयनग्रकी विवज्षा एवं अपेक्षा होनेपर 
शुद्धभाव एक साथ स्पप्टतया सुप्रतीत होते हैँ। आगे अन्थकार 
इसका खयं खुलासा करते हूं । 
आत्मासे शुद्ध ओर अशुद्धमावोंके होनेका समर्थन-- 
सदृच््मोहच्तेः म्युस्तदृदूयजनिभावग्रणाशाहिशुद्राः 
भावा वृत्त्याइतेबॉदियसबपरिणामाग्रणाशादशुद्धाः 
६० जे, ७. #' [न ०० पी प 
इत्येव॑ चोक्करीत्या नयविभजनतो घोष इत्यात्ममावान 
दृष्टि कृत्या विशुद्धि तदपरितनतों भावतों शुद्धिरस्ति ॥१६॥ 
थें--दर्शनमोहनीय कमेके उपशस अथवा क्षयसे तथा 


उसके ही उद्यजन्यभावोंके नाशसे विशुद्धभाव और चारित्रमोह- 
के उद्यजन्य परिणासोंके नाश न होनेसे अर्थात्‌ उनके सद्भावसे 


अध्यात्म-कमल-मातंरड पूछ 


अशुद्धभाव होते हं--अविरत सम्यस्दप्टि आदिके दर्शनमोहके 
उपशम अथवा क्षयसे ओपशमिक या क्षायिक सम्यक्त्वरूप शुद्ध- 
भाव तथा चारित्रमोहके उदयसे ओदबिक क्रोध-मान-मायादिरूप 
अशुद्धभाव सम्भव हँ--इनके होने में कोई विरोध नहीं है। इस 
प्रकार उक्त रीतिसे ओर नयभेदसे--नयविवक्षाको लेकर-शुद्धा- 
शुद्ध आत्मभावोंके अ्रति कथन है--उनका प्रतिपादन किया जाता 
है। इसके ऊपर--चतुर्थ गुणस्थानके आगे--तो सम्यग्दशेनको 
शुद्ध करके भावकी अपेक्षा शुद्धि है | 

भावाथे--चौथे गुणरथानमें एक ही आत्मामें शुद्ध और 
अशुद्ध दोनों तरहके भाव उपलब्ध होते हैँ । दशनमाहनीय कमे- 
के क्षयसे क्षायिकरूप शुद्ध भाव ओर चारित्रमोहके उदयसे 
ओदयिकरूप अशुद्धभाव स्पष्टदया पाये ही जाते हैँ। अतः इनके 
एक जगह रहनेमें विरोधकी आशंका करना निमूल है। 

उपयोगकी अपेक्ता आत्माके तीन भेद और शुभोपयोग तथा 
अशुभोपयोगका खरूप-- हि 
संक्लेशासक्षचित्तो विषयसुखरतः संयमादिव्यपेता 
जीवः स्यात्पूव॑बद्धोइशुभपरिणतिमान्‌ कर मारप्रवोढा | 
दानेज्यादों प्रसक्रः श्रुतपठनरतस्तीअसंक्लेशम॒क्की 
वृत््याद्यालीहभावः शुभपरिणतिमान्‌ सह्रिधीनां विधाता ॥१७॥ 

अथे--जो संक्तेश परिणामी है, विप्य-सुसलंपटी हे, सय- 
मादिसे द्वीन है, पूर्वकर्मोंसे बद्ध हे; ऐसा वह कमंभारको ढोने- 
वाला जीव अशुभोपयोगी है । और जो दान; पूजा आदियें लीन 
है, शास्रके पढ़ने-पढ़ाने और सुनने-सुनानेसें रव है--दत्तचित्त 
है--तीत्र संक्तेशोंसे रहित है, चारित्रादिसे सम्पन्न है; ऐसा शुभ- 
कर्मो--सत्मवृत्तियोंका कर्ता जीव शुभ परिणामी-शुभोपयोगी हे । 
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भाषाथे--जो जीव हमेशा तीत्र संक्रेश परिणाम करता रहता 
है, पांच इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त रहता है, अहिसो, सत्य, 
अचीरय, ब्रद्बाचये आदिका पालन नहीं करता है, अधिक परिस्रही 
ओर अधिक आरम्भी है, वीत्र कर्मोवाला हे वह अशुभ परिणामी 
कटद्दा गया है। यह जीव सदा नवीन कर्मोंको ही बांधता और 
आर उनके फलोंकों भोगता रहता है। और इससे जो विपरीत 
है अर्थात्‌ जो दयालु है, परका उपकारी है; सन्दकषायी है, दान- 
पूजा आदि सत्कार्योम तत्पर रहता है, सबका हितेपी है, संयम 
आदिका पालक हे, तस्त्वाम्यासी है, वह शुभ कार्योका कर्ता 
333७8 परिणामोंबाला--शुभोपयोगी कहा गया 

| 


शुद्धोपयोगी आत्माका खरूप-- 

शुद्धात्मज्ञानद्ः श्रुतनिषुणमतिर्भावदर्शी पुरापि 

चारित्रादिग्रर्हो विगतसकलसंक्लेशभाषो सुनीन्‍्द्रः । 

सा्षाच्छुद्रोपयोगी स इति नियमवाचाज्वधार्यति सम्य- 

कमन्ोज्य॑ सुख॑ स्थान्नयविभजनतो सद्रिकल्पो5विकल्प)॥ १८॥ 

अथे--जो भव्यात्मा शुद्धात्मके अनुभव करनेमें दक्ष है-- 

समथ अथवा चतुर है, श्रुतज्ञानमें निपुण है, भावद्शी है--पू्व- 
कालीन अपने अच्छे या बुरे भावोंका दृष्टा है अथवा सम-रहस्य- 
तत्त्वका जानकार है--अर्थात्‌ वर्तुखरूपका ज्ञाता है, चारित्रादि- 
पर आरूढ है, सम्पूरं संक्रेशभावसे मुक्त है, ऐसा वह मुनीन्‍्द्र-- 
दिगम्बरसुद्राका धारक निम्रेन्थ-साधु--नियमसे साक्षात--पूरण 
शुद्धोपयोगी--पुण्य-पापपरिणतिसे रहित शुद्ध उपयोगवाला है। 
यही महान्‌ आत्मा कर्मोंका नाश करता हुआ परमसुखको आप्त 
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करता है। नवभेदस यह शुद्धोपयोगी आत्मा दो प्रकारका हे-- 
£ सविकल्पक ओर २ अविकल्पक | 

भावायें--ज्ञो महान आत्मा अपने शुद्ध आत्माके ही अनुभवका 
रसाखादन करता है; श्रुतनिष्णात हे, सव तरहके संक्ेशपरिणामों- 
से रहित है.चारिज्रादिका पूर्ण आराधक हे; पुण्य-पाप परिणतियों- 
से विहीन हैं, सदा रक्त्रथक्ना उपासक दे, उभय प्रकारके परिमह- 
से रहित पूर्ण नि््रन्थ साधु हे वह शुद्धोपयोगी आत्मा है। यह 
आत्मा कर्ममुक्त ढोता हुआ अन्तमें सोक्-सुखको पाता है। इसके 
दो भेद हैँ--सबिकल्पक और अविकल्पक | सातवें गुणस्थानवर्ती 
आत्मा 'सबिकल्पक' शुद्धोपयोगी हैं और आठवें शुणस्थानसे 
लेकर चौदहण गुणस्थान तकके आत्मा ओर सिद्ध परमात्मा 
अवधिकल्पक' शुद्धापयोगी हैं । 


(२) पुटूल-द्रव्य-निरूपण 
पुढ्ललद्॒ब्यके वर्णनकी अतिज्ञा- 
द्रव्य॑ मूर्तिमदाख्यया हि तदिदं स्थात्युदूगलः सम्मतो 
मूर्तिआपि रसादिधर्मवषुपों ग्राह्माथ्‌ प॑चेन्द्रियें: । 
सर्वज्ञागमतः समक्षमिति भो लिझ्जस्य वोधान्मिता- 
त्दृद्रव्यं गुणबन्द-पर्यय-युत॑ संक्षेपतों च्म्यहय्‌ ॥ १६॥ 


अर्थ--निर्बिवादरूपसे मूर्तिमान्‌ द्रव्यको 'पुहल' माना हे-- 
जिस द्र॒व्यमें रूप, रस, गन्ध और स्पशे ये चार गुण पाये जाते 
हैं वह निश्चय ही पुद्टल है। ओर रस आदिरूप गुणशरीरका नाम 
'मृर्ति' है। यह मूति पाँचों इन्द्रियों द्वारा भ्हण करने योग्य है-- 
दि 
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अर्थात्‌ रूप, रस, गन्ध ओर स्पशे ये प्रतिनियत इन्द्रियोंके चिपय 
होते हैं और सर्वेज्देवके कह्टे आगमसे प्रत्यक्ष जान जाते हैं। 
साथ ही लिज्ञजन्यज्ञान-अनुमानसे भी ज्ञातव्य हैं । में 'राजमह्ल' 
उस पुद्ट॒लद्॒व्यक, जो गुणों और पर्यायोंके समूहरूप है, संक्तेप- 
कथन करता हूँ । 
भावार्थ--जीवद्रव्यका वर्णन करके अब पुद्ठलद्रव्यका कथन 
किया जाता है । पुद्टल वह है जिसमें रूपादि चार गुण पाये 
जावें। जेसे आम, लकड़ी आदि। ये चार गुण सभी पुद्टलोंमें 
पाये जाते हैं. । जहाँ रस होता है व्ाँ अन्य रूपादि तीन शुण 
भी विद्यमान रहते हैं | इसी तरह जहाँ रूप या गनन्‍्ध अथवा 
सपशे है वहा रसादि शेष तीन गुण भी रहते हैं। क्योंकि ये एक 
दूसरेके अविनाभावी हँ--एक दूसरेके साथ अवश्य ही रहते हैं। 
कीई भी पुद्टल ऐसा नहीं है, जो रूपादि चार गुणवात्रा न हो। 
हाँ, यह हो सकता है कि कोई पुद्दल स्पर्शगुणप्रधान हो; जेसे 
हृव5 कोई गन्धशुणप्रधान हो, जेसे कपूर करतूरी आदि तथा 
कोई रसप्रधान हो जेसे आम्रादिके फल और कोई रूपगुशम्धान 
हो; जैसे अन्धकार आदि | तथापि वहाँ शेप गुण भी गोणरूपसे 
अचश्य होते हूँ । उनकी विवक्षा न होने अथवा स्थूलबुद्धिके 
विपय न होनेसे अग्रतीत-जैसे रहते हूँ। उपयुक्त पुद्नलोंमें कोई 
पहल अत्यक्ष-गम्ध हैं; जेसे मेज, कुर्सी, मकान आदि। और 
उपल अजुमानसे गम्य हैं; जेसे परमाणु आदि। तथा 
कोई पुद्लल आगमसे जानने योग्य हैं; जेसे पुएप, पाप आदि 


>मपुद्धल। इस तरह यह पुद्नल्द्रव्य अणु और स्कन्धादि अनेक 
भेदरूप है# | 


सीजन «--स«नसन39»ज+नका 


# अणवः स्कत्थाश्व'--तत्त्वाथवूत्र पर 
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शुद्ध पुद्ुलद्रव्यकी अपने ही प्रदेश, गुण ओर पर्यायसे 
सिद्धि-- 
शुद्धः पुदूगलदेश एकपरमाणुः संज्ञया मृत्तिमां- 
स्तदेशाश्रितरूपगंधरससंस्पर्शादिधर्माश्व ये | 
तद्भावाश्व जगाद पुद्गलमिति द्रव्य हि चेतत्र्य॑ 
सब शुद्धमभेद-चुद्धित इदं चान्तातिगं संख्यया||२०॥ 


शअ्र्थ--एक प्रदेशी पुद्ुलका एक परमाण शुद्ध पुद्नलद्रव्य हे; 
ओर बह मूर्तिमानसंजक हे । उसके आश्रय रहनेवाले जो रूप; 
गन्ध, रस और स्पशे आदि धर्म हैँ ओर उनसे होनेवाले जो 
परिणमन हैं वे सब--तीनों ही (शुद्ध पुद्नलद्रत्य, रूपादि गुण 
ओर उनकी पर्यायें ) पुद्रल हैं; क्योंकि तीनों ही जगह 'पुद्नल' 
इस प्रकारकी अभेद-बुद्धि होती है। समस्त शुद्ध पुद्लद्रव्य 
संख्याकी अपेत्ता अन्तरहित अर्थात्‌ अनन्त हैं । 

भावाथ--जैसा कि जीबद्रत्यके कथनम पहले कह आये हैं 
कि तन्तु और शुक्वता आदि सब ही पट कहे जाते हैं अथवा 
द्रव्य, गुण और पर्याय ये तीनों ही सत माने जाते हैँं। सतत 
द्रव्य हैं, सतत गुण है और सत पर्याय हे इस तरह सत्‌ तीनोंमें 
समानहपसे व्याप्त है। यदि केवल द्रव्य ही अथवा गुण या 
पर्याय ही सत्‌ हो तो शेप असत्‌ हो जायेगे। अतः जिस प्रकार 
द्रव्य, गुण और पर्याय य तीनों ही सत हैँ उसी प्रकार एक 
प्रदेशी शुद्ध पुद्रल परमाणु, रूपादिशुण और उनकी पर्याय ये 
तीनों भी 'पुद्ल” हैं; क्योंकि इन तीनोमें ही पुह्नलकी अभेदबुद्धि 
होती है। ओर ये परमाणुरूप शुद्ध पुद्लद्रव्य अनन्तानन्तम्रमाण 
ह्ट। 
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अशुद्ध पुद्ुलद्रव्यके प्रदेशोका कथन-- 
रुतस्निग्धगुणें: प्रदेशगणसंपिए्डो गुणानां श्रज- 
स्तत्राप्ययंसमच्ययो5खिलमिदं द्रव्यं शुद्ध च तत | 
पर्यायार्थिकनीतितो हि गणितात्संख्यातदेशी विधिः 
संख्यातीतसम॑ शमाड्वति वानन्तप्रदेशी त्रिधा ॥२१॥ 
अर्थ--रूक्ष और स्निग्य शुणणोसे होनेवाला प्रदेशसमूहरूप 
पिण्ड ओर गुर्णोका गण तथा उसमें भी जो अथ (पर्याय) समुदाय 
है वह सब ही पर्यावार्थिकनयसे अशद्ध पुल द्रव्य हैं। इनमें 
कोई पुद्कलल गणनासे संख्यात प्रदेशी, काई असंख्यात प्रदेशी और 
कोई अनन्त प्रदेशी हैँ। इस तरह प्रदेश-संख्याक्री अपेक्षा पृहलल- 
हइृव्य तीन प्रकारका है अथवा पुद्गल द्रव्यमें तीन प्रकारके प्रदेश 
कहे गये हैं | 
भावाये--पुहलद्रव्यका एक परमाणु शुद्धपुद्गलग्व्य दे और 
परमाणुफे सिवाय इथयणुक आदि स्कन्घ अशुद्ध पुदुगलद्रव्य ह्ँ | 
परमाणु एक प्रदेशी है और दृच्णुक आदि स्कन्ध संख्यात; 
असंख्यात ओर अनन्त प्रदेशी हैं। कोई स्कन्ध तो संख्यात 
प्रदेशी हे, कोई असख्यात प्रदेशी और कोई अनन्त प्रदेशी । इस 
प्रकार पुदुगलद्रव्य तीन प्रकार के प्रदेशोंचाला हे#। 
$ मच तिविदपदेसा--द्रव्थसे० २४ ् 
मसंख्येबाउसंख्येबाश पुद्नलानाम्‌ ?-तत््वार्थ० ५-१० 
चशब्देनानन्ताशचेल्यनुक्ृप्यने । कत्यचित्युद्वलड्व्यस्थ इचणुकादेः 
भेख्येयाः प्रदेशा:, कश्वचिदसग्लेया, अनन्ताश्य | अनन्तानन्तोपसंख्या- 
नमितिचेन्न। अनन्तमामास्यात्‌। अनन्तप्रमाणं त्रिधिधमुक्त परीतानन्त 
उक्तानन्तमनन्त्ानन्त चेति | तत्मबमनन्तसामान्येन यद्यते ॥! 
“सर्वार्थमिद्धिः ६-१० 


अध्यात्म-कमल-मांतंणड 8३ 


पुद्गल परमाणुमें रुपादिके शाश्वतत्वकी सिद्धि-- 

शुद्दैकाणुसमाश्रितार्त्रिसमये तत्रेव चाणो स्थिता- 

अत्वारः किल रूपगंधरससंस्पर्शा हनन्ताज्लिनः | 

मूतद्रच्यगुशाथ पुदूगलमया भेदसभेदैस्तु ते 

ये नेंके परिणामिनो5पि नियमाद्धरोव्यात्मकाः सर्वदा॥२ श।। 

अथ--रूप, गंध, रस और स्पर्श ये चारों--तीनों कालों 
( भूत, भविष्यदू और वतेमान )में एक शुद्ध परमाणुके आश्रित 
हैं और उसमें सदेव विद्यमान रहते हैं. तथा चारों ही अनन्त 
अज्ञॉ--अविभागी-अतिच्छेदों ( शक्तिक वे सबसे छोटे टुकड़े, 
जिनका दूसरा भाग-हिस्सा न होसके )--चाले हैं। मूततद्रव्यके 
गुण हैं, पुद्गलभय हँ--पुद्गलरवरूप ही हैं। भेद और प्रभेदों- 
के द्वारा अनेक हैं। ओर जो नियमसे परिणामात्मक--उत्पाद- 
व्ययात्मक--होते हुए भी सदा प्रीव्यात्मक--नित्यस्वरूप हैं-- 
कभी उनका अभाव नहीं होता । 
भाषार्थ-रूपादि चारों गुण शुद्ध पुदूगल परमाशुनिप हैं 

और वे सदा उसमें रहते हैं। ऐसा कोई भी समय नहीं, जब 
रुपादिचारों उसमें न हों; क्योंकि गु्णोंका कभी अभाव नही 
होता-बवे अन्वयरूपसे हमेशा मौजूद ही रहते हैँ। अ्रतः जिन लोगों- 
की यह मान्यता है कि “उत्पन्न द्रव्य॑ चणमगुणं तिपफ्ठति! अर्थात 
,इपत्तिके ज्षणम द्रव्य गुणशून्य रहता है? वह स्वर्डित होजाती 
है। यथार्थमें गुणो्मे होनेबाले परिणमनोंका ही अभाव होता हे 
गुणोंका असाव किसी भी समय नहीं होता | परमाणुओंके समृह- 
का नाम स्कन्च है अतः शुद्ध परमाणु रूपादिके रहनेका कथन 
करनेसे स्कन्धर्मं भी वे कथित होजाते हँ--अर्थात्‌ स्कन्ध भी 
रूपरसादिके आश्रय हैं. यह बात सिद्ध होजाती है । 


द्र्ड वीरसेवामन्दिर-अन्यमालो 


पुहलद्रव्यकी “अन्वयसंज्ञक' और 'अ्रदेशप्रचयज' पर्या- 
योंका कथन--+ 
पर्यायः परमाणुमात्र इति संशुद्रोउन्चयाख्यः स हि 
रूत्स्निग्धगुरें: प्रदेशचयजों शुद्धश्व सृरत्यात्मनः | 
द्व्यस्येति विभक्ननीतिकथनात्स्थाद्भेदतः स त्रिधा 
चत्तमान्तमिंदनेकधा भवाति सो5पीहेति भावात्मकश ॥२३॥ 


अथ--परमाणुमात्र (सभी परसाणु) अन्वयसंक्षक शुद्धपर्याय॑ 
हैं और रक्त तथा रिनिग्ध गुणोंके निमित्तसे होनेवाली स्कन्धरूप 
भृतेद्रव्यकी जो व्यवहारनयसे शुद्ध पर्याय है वह प्रदेश-प्रचयज पर्याय 
है। यह प्रदेश-प्रचयज पर्याव तीन प्रकारकी हे--( १ ) संख्यात- 
प्रदेश-प्रचयज पर्याय- (२ ) अ्रसख्यातप्रदेश-प्रचयज पर्याय ओर 
(३) अनन्तप्रदेश-प्रचयज्ञ पर्याय | इनके भी सच्म अन्तरक्ञ' भेद- 
से अनेक भेद हैँ और ये सब 'साव! रूप पर्याय मानी गई हैं। 

भावाथं--पुदूगल-द्रव्यकी टो तरहकी पर्याय कही गई हँ-- 
(९) अन्वयपर्याय और (२) ग्रदेशप्रचयजञ पर्थाय। प्रदेशप्रचयज 
पर्यायके भी दो भेद हँ--(१) शुद्ध प्रदेश-प्रचयज पर्याय और 
(२) अशुद्ध प्रदेश-प्रचयज्ञ पर्याय | संस्पृण परमार तो अन्वय- 
पर्याय हैं और रूच तथा स्तिग्थ गुणोंके निमित्तसे होनेवाली 
स्कन्धरूय पुद्गलकी प्रदेश-प्रचयजन्य ग्रदेशप्रचयज पर्याय है 
आर वह व्यवद्यनयकी दृष्टिस शुद्ध है । चम्तुत: बह अशुद्ध ही 
हू। इस शुद्ध प्रदेशप्रचज पर्यायके भी तीन भेद हैं--(१) संख्यात 

शी.(५) अरूुख्यात अदेशी और (३) अनन्तमदेशी | तथा आगे 
के चौतीसवें पद्ममें शब्द, वन्‍्ध आदि जो पुद्गलकी पर्याय कही 
जावगी व अशुद्ध प्रदेशप्रचयज पर्याय या अशुद्ध पर्याय हैं। 


अध्यात्म-कमल-मारतेरड ह््पू 


पघुदुगल-द्रव्यकी अशुद्ध पर्यायोंका प्रतिपादन-- 

शब्दों वन्‍्धः दत्त्मस्थूलों मंस्थानभेद्सन्तमसम्‌ | 
छायातपग्रकाशाः पुद्गलवस्तुनो5शुद्धश्पर्याया। ॥२४॥ 
अथथे--शब्द, वन्ध, सूह्मता, स्थूलता, संस्थान (आकार), भेद, 
अन्धकार, छाया, आतप ओर प्रकाश ये सब पुदूगल द्रव्यकी 

अशुद्ध पर्याय हैं। । 

भावाथे--भाषावर्गंणासे निष्पन्न भाषा और अभाषारूप 
शब्द युद्गल द्रव्यकी पर्याय हैं । एक पुदूगलका दूसरे पुदुगल- 
के साथ अन्यान्याजुप्रवेशरूप चन्‍ध भी पुद्गलकी पर्याय है। 
सूह्ष्मता, स्थूलता--छोटापन ओर वढ़ापन--ये भी पुद्ठलकी पर्याय 
हैं और ये दोनों अन्त्य ( निरपेक्ष-स्थाभाविक ) तथा आपेक्षिक 
(परनिमित्तक) इन दो भेदरूप हैं। अन्त्य सृहमता परमाणुमें 
दहै। आपेक्षिक सूह्मता वेल, आँवला, वेर आदियें है । इसी प्रकार 
अन्त्य स्थूलता जगदूव्यापी महास्कन्थमें हे और आपेक्षिक- 
स्थूलता वेर, ऑँत्रला. वेल आदियें है | संग्धान आकारको कद्दते 
हैं। बह दो प्रकारका है--(?९) इत्थंभूतलक्षण और (२) अनि- 
स्थंभूतलक्षण | जिसका 'ऐसा है इस तरहका हे” इस श्रकारसे 
निरूपण किया जा सक्रे वह सब इत्थंभूतल्क्षण संम्धान हे। 
जैसे अमुक वस्तु मोल है, त्रिकाण है आदि | और जिसका उक्त 





# 'वस्तोरञुद्ध! मुद्रितप्रती पाठः। रा 
पे (क) 'शब्दबन्धसोक्ष्मस्थोल्वसंस्थानभेदतमश्छायाउतपाओ्ोतवन्तश्व 
| “-तत्त्वार्थयृत्र ४-२४ 
(ख) 'सद्दो बंधो सुद्ुमो थूलो सेंठाण भेद तम छाया। 
उजोदादवसहिया पुग्गलद्व्वस्स पजाया ॥-ह्रव्यसं० १६ 





६ वीरसेवामन्दिर-गन्थर्माली' 


प्रकारसे निरूपण न किया जा सके वह सब अनित्यंभूतलच्षण 
संस्थान-है। जेसे मेघादिकका संस्थान । डुकड़े आदिको भेद कहा 
गया है। बह, छह प्रकारका हे--उत्कर, चूरों, खण्ड, चूर्णिका, 
प्रतर और अणुचटन | लकड़ी आदिको करोंच आदिसे चीरने- 
पर जो टुकड़े दोते हैँ वह उत्कर कहलाता है । गेहूँ आदिके चून- 
को चूण कद्दते हैं । घड़ा आदिके खप्पर आदि टुकड़ोंको खण्ड 
कहते हें । उड़द आदिकी चुनीको चूर्िका कहते हैँ। मेघपटल 
आदिकी श्रेणी अथवा जुदाईको प्रतर कहते हँ । तपे हुए गोले 
आदिमेंसे घन आदिकी चोट लगनेपर जो अप्रिकण-स्फुलिंग 
(तिलगा) निकलते हें वे अणुचटन हूँ +। दृष्टिको रोकनेबाले तम- 
को अंधकार कहते हैं । प्रकाशपर आवरण होनेसे छाया होती 
है। । सूये, अम्ि, दीपक आदिके निमित्तसे होनेवाली उष्णताकों 
आतप कहते हूँ। चन्द्रमा, मणि, जुगुनू आदिके प्रकाशकों उद्योत 
कहते हैं। ये सब ( शब्दादि ) पुदुगलद्रब्यकी अशुद्ध पर्यातें 
हूँ। 


_ £# भेदाः परोढ, उन्करचूंखण्डचू्िकाप्रतराणुचंटनविकल्पात्‌ ॥ 
तत्रात्कर: काप्ठादीना करपत्रादिमिरुत्करणुम । चूण्णों बवगोधूमादीना सकक्‍तु” 
कशिकादि:। खण्डा घटौद्ना कपालशकंरादिः | चूर्िंका मापमुद्गादीना । 
पतरोडभ्रपटलादीना | अ्रशुचचटन॑ सतप्तायःपिर्डादिपु अयोधनादिमिरमि- 
हन्यमानेपु स्फुलिद्शनिर्गमः |' ->सर्वार्थसि०,-राजवार्तिक ५-२४ 
 'तमी दृष्टिपतिक्धकारण? दृष्ठः प्रतियंधक वस्तु तम इति व्यवदिश्यते! | 
यदपहरन्‌ प्रदीपः प्रकाशको मवति । छाया प्रकाशावरणणिमित्ता । प्रकाशा< 
वरण शर्गरादि यस्या निमिच भवति सा छाथा !! 


--पर्वार्थसिद्धि-राजवातिक ५-२४ 


अभ्वात्म-कमल-मार्तरद ध७ 


पुद्गलद्व्यके बीस गुण और शुद्ध गुण-पर्यायका कथन-- 
शुद्*ं"णी खलु रूपगन्धरसमंस्पर्शाश्व ये निश्िता- 
स्तेपां विंशतिधा भिदो हि हरितात्पीतों यथाग्रादिवत्‌। 
तद्भेदात्परिणामलक्षणवलाइसेदान्तरं सत्यतो 
धर्माणं परिणाम एप गुणपयायः स शुद्ध किल ॥२ ५॥ 
अथ्थ--पुद्गलद्रव्यके शुद्ध परमाणुसे. नियमसे जो रूप, यंध. 
रस ओर स्पशे ये चार गुण होते दें, उनके बीस भेद हूँ। रूप 
पांच (कृष्ण, पीत, नील, रक्त और श्वेत), रस पांच (त्तिक्तः आम्ल, 
कपाय; कटु और मछुर). गन्ब दो ( सुगन्‍्व और ढुगेन्ध ) स्पशे 
आठ (मृदु, कठिन, गुरु) लघु, शीत, उप्ण, स्निग्ध आर मच) 
इस प्रकार ये पुद्गलके कुल बीस गुण है । हरेसे पीले हुय आम 
आदिकी तरह इन बीस गुर्णोंका--परिणामलक्षण एक भेदसे 
( अवस्थासे ) भेदान्तर---अवम्थान्तर--दूसरी अचस्थाके होनेपर 
जो यह भेदसे भेदान्चरलक्षण परिणमन होता हे वह निश्चयसे 
शुद्ध गुण॒पर्यायरूप है--अर्थात्‌ वह शुद्ध गुणपर्याय सज्ञावाला है 
भावाथ--पुद्गलके दो भेद हं-(१) परमाणु आर (२) स्कन्ध । 
उक्त रुपादि चारों गुण उन दोनों ही प्रकारके पुद्गलोंमे हैँ। रूपादि 
चारगुणोंके अबान्तर बीस भेदोंमेस परमाणु केवल पांच गुण 
(एकरूप, एक रस, एक गनन्‍्ध और गे स्पशे) होते हैं ओर स्कन्धर्मे 
यथा सम्भव सभा गुण होते दूँ । यह विशेष हे कि हर एक स्कन्ध- 
से वे न्यूनाधिकरूपसे ही पाये जाते हैं | हरे रूपसे पीलारूप 
दोना, सधुर रसस अन्य प्रकारका रस होना आदि उल्त बीस 
गुणोंकी गुणपर्याय हैं। यह गुणपर्याय शुद्ध परमाणुर्में तो शुद्ध 
दी होती दें और स्कन्यमें अशुद्ध होती हैं । 


< अणवः स्कत्वाश्र/--तत्वार्थयत्र ५-२५ १ 








द्ट्द वीरसैवामन्दिर-अन्थमाला 


शुद्ध पुह्लपरमाणुर्मं पाँच ही गु्णोंकी संभावना ओर उन 
गुणणोंकी शक्तियोंमें '“वर्सेपयोय” का कथन--: 


तत्राणी! परमे स्थिवाथ रसरूपस्पशंगन्धात्मकाः 
एककट्धितयेकमेदवर्ुपर पर्यायरूपाथ ये । 

पंचेवेति सदा भवन्ति नियमो5्नन्ताथ तच्छक्तयः 
पर्यायः चतिइृद्धिरुप इति वासां धर्मसंज्ञीउमलः ॥२६॥ 


रे ०. ९९ 

अर्थ--परमाणु्म सामान्यरूपसे स्थित रूप, रस, स्पशो और 
गंध इन चार गुर्णोमेंस एक रूप। एक रस; दो स्पशे और एक 
गंध इस तरह पांच ही गुण नियमसे सदा होते हैं। और जो 
अन्वय पर्यायरूप हैं। इन गुणोंकी भी अविभामी अतिच्छेद- 
रूप अनन्तशक्तियों हैँ। इन शक्तियोंमें हानि तथा बृद्धिरूप 
( आगम-अमाणसे सिद्ध अगुस्लघुगु्णोंके निमित्तसे होनेवाली 
55308 हानि ओर व्रद्धिखरूप ) “धर्मसंश्ञक शुद्ध पर्याय ' 
होती हैं । 


भावा्--रक शुद्ध पुद्रल्परमाणुमें, जेसा कि पहिले पूर्व पद्म 
की व्याख्याम कह आये हैं. उक्त बीस गुर्णो्मेंसे पांच ही गुण 
दवोते दं--भांच रूपेंमिंस कोई एक रूप, पाँच रसोमेंसे कोई एक 
रस आठ सर्शमिंस शो खशे तथा दो गंधोंमिंसे कोई एक गंध । 
शेपके कोई गुगा नहीं होतेः क्योंकि परमाणु अवयव रहित हे: 
इसलिये उसमें अनेकरस, अनेकरूप और अनेक गंध संभव 
नहीं हैं। किन्तु पपीता, मथूर, अलुलपन आदि सावयब स्कम्धोंमें 
दी वे देख जाते हं। परयाणुमें जो दो स्पशे होते दँ वे हैं-- 
शीत-हक्ष अथवा शीत-स्निग्ध, उप्ण-रूछ था उष्ण-स्निग्ध। 
क्योंकि इन दी दो स्पशोमिं परस्पर कोई विरोध नहीं है.। शेषके 
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हलका, भारी, कोमल, कठार थे चार स्पश परमाणुओंमें नहीं होते, 
-वे स्कन्धोंमें ही होते हें“ परमाणु अत्यन्त सृक्ष्म होनेसे स्वयं ही 
आदि है, खयं ही मध्य है ओर खर्य ही अन्तम्ध्प है तथा इन्द्रियोंसे 
अग्राह्म है और अविभागी है--उसका कोई दूसरा भाग नहीं 
होसकता। | कारणरूप हे, अन्त्य है, सृत्म हैं ओर नित्य हे। । 
इन परमाणुगत उपयुक्त रूपादिशुणोंमें रहनेवाली अनन्तशक्तियोंमें 
घमसंन्क शुद्धपर्याय होती हूँ । 

स्कन्धोंके रूपादिकोंमें पौद्नलिकत्वकी सिद्धि ओर उनकी 
अशुद्ध पर्याय-- 


स्कन्धेपु दथणुकादिपु प्रगतसंशुद्धलभावेषु च 
ये धर्मों: किल रूपगंधरसमंस्पर्शाथ तच्तन्ययाः | 
# (क) 'एयरसवण्ण॒गंध दो फार्स सदकारणमतद | 
खंधंतरिद दर्व्व परमाणु त॑ वियाणेहि ॥--पंचास्ति० ८१ 
(ख) 'एकरसबर्णगंधो5ग़ुः निरवयवत्वात्‌ ॥१२॥ एकरसः एकवर्णः 
एकगन्धश् परमाणुरवेंद्तिब्यः | कुतः ! निरवयवत्वात्‌ । सावयवाना हि मातु- 
“लिश्नादीना श्रनेकरसत्व॑ दृश्यते अनेकवर्णात्वं च मयूरादीनां, अ्नेकगन्धत्व॑ 
चानुलेपनादीना । निरवयवश्राररुरत एकरसवर्णगंधः । दिस्प्शों विरोधा- 
भावात्‌। कौ पुनः द्वी स्प्शों ? शीतोप्णस्पशंयोर्यतरः, स्निग्धरूक्षयोर- 
न्यतरथ | एकप्रदेशत्वात्‌ विरोधिनोः युगपदनवस्थान | गुरुलधुम्हुकठिन- 
स्पर्शानां परमाणुप्वमावः स्कन्धविपयत्वात्‌ !--राजवार्तिक ४० २३६ 
१ ्रत्तादि अत्तमज्म अचतं णेव इंदिये गेज्के | 
ज॑ं दव्य॑ श्रविभागी त॑ परमाणु वियाणेद्दि ॥! उद्धृत राजवाल3-२३५ 
 'कारणमेव तदन्त्वः यह्षमो नित्यश्न भवति परमाणु: । 
एकरसगंधवर्णों दिस्पर्शः कार्यलिड्रश्न ॥” उद्धृत राजवा० ४०२३६ 
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तेषां च स्रभिदों भिदेतरतनुर्भावश्व तच्छक्रयो 
हथेस्तत्वतिबृद्धिरुप इति चाशुद्धथ्॒ धर्मात्मकः ॥२७॥ 
अथ--शुद्धलभावसे रहित-अशुद्ध हथणुक आदि रकनन्‍्धोंसें 
जो रूपादिक गुण हैं, वे पुढलमय हे-पुठ्लखरूप ही हैं. तथा 
इनमें भी खभेद-अपने भदोको अपेक्षा अनेक ग्रकारका (मिन्ना- 
भिन्न) परिणमन और अविभागग्रतिच्छेदोंके समूहरूप शक्तियाँ 
होती है। इनमें हानिवृद्धिरूप “धर्मसज्ञक' अशुद्ध पर्याय होती हैं । 
भावाथ--शुद्ध पुद्गलपरमाणुकी तरह अशुद्ध पुद्गल-स्कन्धमें 
भी रूप, रस, गधय ओर स्पशे ये चार गुण अथवा उत्तरभेदोंकी 
अपेक्षा यथासंभव वीसगुण पाये जाते हैं। और अनेक प्रकारका 
परिणमन भी होता है । इन गुणोंसें जो शक्तियों रहती हैं उनमें 
“मे? नामकी अशुद्ध पर्याये होती हैं। विशेष यह कि परमाणु- 
गतरूपाठिनिए शक्तियोंमें तो धर्मनामकी शुद्ध दही पर्यायं होती 
हैं ओर स्कन्धगतरूपादिनिप्ठ शक्तियोमें अशुद्ध धर्मपर्यायं हुआ 
करती हैं । ! 
इस प्रकार पुद्गल द्रव्यका लक्षण, उसके भेढ़, गुण और 
पर्यायोंका संक्षेपमें बणेन क्रिया | 


९ | 3 
(३, ७) धम-अधमद्रब्य-निरूपण 
धर्म और अधर्म द्रब्यके कथनकी प्रतिज्ञा-- 
लोकाकाशमितग्रदेशवपुपी धर्मात्मकौ संस्थितो 
नित्यो देशगणग्रकंपरहितो सिद्धों स्व॒तस्त्राच्व तो । 
धर्माधमंस्माहयाविति तथा शुद्धो त्रिकाले पथक्‌ 
स्पातता दो गुणिनावथ प्रकथयामि द्रव्यधर्मास्तयो:॥२८/॥ 
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अथ--धर्स ओर अधम ये दो द्रव्य लाकाकाशके वरावर 
असंख्यात प्रदेशी हैँ, धर्मात्मक हँ--धर्मेपर्यायसे युक्त हूँ, संस्थित 
ह--अपने स्वरूपसे कभी च्युत नहीं होते हैं, नित्य दँ--भ्रुव हैं, 
प्रदेशसमृहमें कम्परहित दँ--निष्किय हैं) दोनों ही स्वृतस्त्ररूप- 
से सिद्ध हूं, तीनों कालोंमें शुद्ध हें--विकार रहित हैं, प्रथक्‌ 
ई--परस्पर और अन्‍्यह्रव्योंसे भिन्न हैं; दोनों ही गुणीरूप हैं । मे 
'राजमन्ल' उन दोनोंके द्रव्यधर्मो--द्रव्यस्वरूपोंका चशन करता हूँ। 
भावार्थ--अजीब द्रत्यके पोंच भेद हँ--(१) पुदगल, (२) धर्म 
(३) अधम, (४) आकाश, ओर (५) काल। इनमें पुदुगलद्रव्य- 
का वर्ण न इसके पहले ही हो चुका है। अब धर्म और अधर्मका 
कथन किया जाता है। ये दोनों द्रच्य समस्त लोकाकाशमें तिलोंमें 
तेलकी तरह सवेत्र व्याप्त है। नित्य, अवस्थित, अरूपी और 
निष्किय हैं अर्थपर्याय (धर्मपर्याय) रूप परिणमनसे युक्त हैं। 
प्रसिद्ध जो पुण्य और पाप रूप धर्मे अधर्म हैं उनसे ये धर्म 
अधम प्रथक्‌ (जुदे) हैं, दृव्यरूप हैं ओर जीव तथा पुद्गलोंके 
चलने ओर ठहरनेमें क्रमशः डदासीनरूपसे--अप्रेरकरूपस 
सहायक होते हें# । 
धर्म और अधर्म हृब्योंकी प्रदेश, गुण और पर्यायोंसे सिद्धि-- 
2 ्‌ 
शुद्दा देश-गुणाश्व पर्ययगणा एतद्धि सब समग्र 
4 2 ७ [] शछ्‌ ए्‌ 
द्र्व्यं स्यान्नयमादमृतममले धर्म ह्थम चे तत्‌ । 
.._ # 'जादो अलोगलोगो जेंसि सब्भावदो थ गमणठिदी। 
दो वि थ मया विभत्ता अविभता लोयमेता य ॥-पंचा० ८७ 


विजदि जेसिं गमरणं ठाणं पुण त्तेसिमेव संभवदि | 
से सगपरिणामेहि हु गमण्ण ठाणं च कुब्बंति ॥--पंचा० 5छ8 
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तदेशाः किल लोकमात्रगणिताः पिंडीवर्भूवुः स्वयं 
पर्यायो विमलः स एप गुणिनो5धमंस्य धर्मस्थ च ॥२६॥ 


अथे--धर्म और अधम दरव्योंके अदेश, गुण तथा शुद्ध पर्याय- 
समूह ये सत्र समानरूपसे धर्म और अशसे द्रव्य हैं और दोनों 
ही अमूर्तिक तथा शुद्ध हैं“-विभाव परिणमनसे रहित हैं। ग्रत्येकके 
अदेश लोकप्रमाण है और पिण्डरूप हैं। यही पिण्डरूप प्रदेश धरम 
ओर अधर्म द्रव्यकी शुद्धपर्याय हैं। 


भावाथे--धर्म और अधम द्रव्यमें भाववती शक्ति विद्यमान 
है। क्रियावती शक्ति नहीं। बह तो केवल जीब और पुदूगल इन 
दो द्रव्योंमें ही कही गई#। अतः धर्म ओर अधर्म द्रव्यमें जो 
परिणमन होता है वह शुद्ध अर्थपर्यायरूप ही होता है। फलि- 
ताथें यह कि जीव और पुद्गलोंमें क्रियबती शक्तिके निमित्तसे 
अशुद्ध परिणमन भी होता है पर धर्म, अधर्म द्रव्यमें उसके न 
होनेसे अशुद्ध परिणमन नहीं होता। केवल शुद्ध ही होता है। 
इसीलिये इन दोनों द्रव्योंमें पिएडरूप प्रदेश ही उनकी शुद्ध पर्याय 
कही गई हैं। अथवा अगुरुलघुगुणोंके निमित्तसे होनेवाला 
उत्पाद और व्यय धर्म, अधम द्रव्यकी शुद्ध पर्याय हैं। 








* 'भाववन्तो क्रियावन्तो द्ौवेती जीवपुद्गलौ। 
तो च शेपचतुष्क॑ च पडेते भावसंस्कृता |--पंचाध्या० २-२५ 
तत्र क्रिया प्रदेशानां परिस्पन्दश्च॒लात्मकः | 
भावस्तपरिगामोडस्ति धारावाह्य कवस्ठुनि |! पंचाध्या० २-२६ 
 अगुरुलघुगेहिं सया तेहिं अगुतेहिं परिणदं खिच्च। 
गदिकिरियाजुत्ताणं कारणभूदं सयमकज्जं ]--पंचास्ति० ८४ 
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धर्मद्रव्यका खरूप-- 
0 हक चितो ८5 
धमद्रव्यमुणो हि पुद्गलचितोश्रिद्द्रव्ययोरात्ममा (१) 
गच्छड्गाववतोनिमित्तगतिहेतुत्व॑ तयोरेव यत्‌ | 
पत्स्यानां हि जलादिवद्भबति चोदास्पेन सर्वत्र च 
प्रत्पेक॑ रे नयोगं कप 
प्रत्येक सक्ृदेव शश्वदनयोग त्यात्मशक्नाबषि ॥३०॥ 
अथ--पघुदुगल ओर चेतनकी गतिरूप अथक्रियामें सहायक 
होना धर्मेद्रव्यका गुण है--उपकार है | जो गमन करते हुये जीव 
ओर पुद्गलोंके ही गमनमें निमित्तकारणतारूप है# | यद्यपि जीव 
ओर पुदूगल प्रत्येक निरन्तर खयं गतिशक्षिसे युक्त हैँ तथापि 
इनके (जीव और पुद्गलके) गमनम यह द्रव्य उसी प्रकार उदासीन- 
रूपसे कारण होता है, जिसप्रकार कि जल मछलीके चललनेमें 
उदासीन कारण होता है--अर्थात्‌ मछली चलने लगती हे तो 
जल सहायक होजाता है । अथवा यों कहिये कि मछलीम चलनेकी 
शक्ति होते हुये भी वह जलकी सहायतासे ही चलती है और 
उसके बिना नहीं चल सकती | उसी प्रकार जीव ओर पुद्गलम 
खय॑ गमन करनेकी सामथ्ये होते हुये भी धर्मेद्रव्यकी सहायतासे 
ही दोनों गमन करते हैं अगर वह न हो तो इनका गमन नहीं हो 
सकता | यह धमेद्गव्य उन्हें जबरदस्तीसे नहीं चलाता है, किन्तु 








% 'गइपरिणयाण धम्मो पुग्गलजीवाण गमणसहयारी । 
ताय॑ जह मच्छाणं श्रच्छुता णेव सो णेई ॥! -द्र॒व्यत० १७ 
“उदय जह मच्छाणं गमणाण॒ग्गहयरं हवदि लोए | 
तह जीवपुग्गलाणं धम्म॑ द॒व्य॑ वियाणेहि ॥! --ंचास्ति० ८५ 
'शुय गच्छुदि धम्मत्थी गमणं ण करेदि अस्णदवियस्स | 
हवदि गदी सप्पसरो जीवाण पुग्गलाणं च |! --पंचास्ति० ८८ 
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अग्रेरक-उदासीनरूपसे उनके चलनेमें सहायता पहुंचाता है। 
बुड़ेको लाठी, रास्तागीरोंका मांग, रलगाड़ीको रेलकी पटरी आदि 
धर्मद्रव्यक ओर भी दृष्टान्त जानना चाहिए। 
अधमे द्रव्यका खरूप-- 
तिष्ठद्भावचत्तोश् पुदूगलचितोश्चोदास्यभावेन य- 
बु ८5 ( |» पद. अ 
द्वतुत्व पाथिकस्य मार्गमंटतशच्छाया यथाअवास्थते | 
ऐ४७..५] रे हक 
धमाउधमंसमाहयस्य गतमोहान्मग्रदिष्ट: सदा 
शुद्रोडय॑ शश्वदनयीः स्थित्यात्मशक्कावपि ॥३१॥ 
अथ--ठहरते हुय जीब ओर पुद्गज्नोंके ठहरनेमें जो उद्ा- 
सीनभावसे हेतुता है--सहायककारणता है चह अधमद्रत्यका 
धर्म है#--उपकार हे, ऐसा गतसमोह--जिनेन्द्र भगवानने कहा 
है। जेसे मागे चलते हुये पथिक--मुसाफिरके ठहरनेम बृक्षकी 
छाया उदासीन भावसे--अग्रेरकरूपसे कारण होती है.। यद्यपि 
गतिशक्तिकी तरह जीव और पुदुगलोम स्थितिशक्ति--ठदरनेकी 
सामथ्य भी एक साथ निरन्तर विद्यमान रहती है. तथापि उनके 
ठहरनेम सहकारी कारण अधरमंद्रव्य ही है। 
भावाथे--जीव ओर पुद्गलोंके ठहरनेमें अधर्मद्रव्य एक 
उदासीन--अभ्ररक कारण है । जब वे ठहरने लगते हैं तो यह 
द्रव्य उनके ठहरनेस सहायक होता है। पथिकोंका ठहरनेमें 


# 'ठाणजुदाण अ्रधम्मो पुग्गलबीवाण ठाणसहयारी । 
छाया जह पहियाणं गच्छुता णेव सो घरई ||? -द्धव्यसं० १८ 
“जह हृवदि धम्मदव्व॑ तह त॑ जाणेह दव्वमधम्मक्ख॑ | 
ठिद्किरियाजुत्ताणं कारणभूदं तु पुदवीव |! --पंचास्ति० ८६ 


अध्यात्म-कमल-मार्तरड ऊए, 


जेसे छाया सहायक होती हे । छाया उन्हें जबरदस्तीस 
ठहराती है वे ठहरने लगते हैं. तो अग्रेरकरूपस सहकारी हाजाती 
हैं। अतः प्रथिवी आदि सबकी स्थितिमें साधारण सहायक रूपस 
इस द्रव्यका खीकार करना आवश्यक है | यदि यह द्रव्य न हा तो 
गतिशील जीव-पुद्गलोंकी स्थिति नहीं वन सकेगी। यद्यपि गति- 
की तरह स्थिति भी जीब ओर पुद्गलोंका ही परिणाम व काय 
है तथापि वे स्थितिके उपादान कारण हें» निमित्तकारण रूपस 
जो कार्यकी उत्पत्तिमें अवश्य अपेक्षित है अधम द्रव्यका मानना 
आवश्यक है। जो धमेद्रव्यकी तरह लोक अलोककी मर्यादाकी 
भी बांधता है । 
धर्म और अधर्म द्॒व्योंमें धर्मपर्यायका कथन-- 

धर्माधर्माख्ययोवें परिणमनमदस्तत्वयोः खात्मनेव 

धर्माशेंथ स्वकीयागुरुलघुमुणतः स्वात्मवर्मपु शश्रत्‌ । 

सिद्वात्सबेज्ञवाचः ग्रातिसमयमय पयय: स्वादद्याथ 

शुद्ी धर्मात्मसंज्ञः परिणतिमयतो5नादिवस्तुखभावात्‌॥३ २॥ 

अर्थ--धर्म और अधर्म इन दोनों द्रव्योका परिणमन अपन 
ही रूप होता है--अथवा यो कहिये कि इन दोनों द्रव्योमे सचज- 
देवके कहे आगमसे सिद्ध अपने अगुरुलघुगु्णोश्से अपन द्दी 
धर्माशों---खभावपर्यायोंक द्वारा अपने ही. आत्मथर्मा-स्त 
भावपमययायोंमें सदा--अतिसमय परिणमन होता रहता है, और 
यह परिणमन परिणमनशील अनादि बम्तुका निज खभाव होनसे 
शुद्ध है तथा धर्मपर्याय संज्ञक है-अर्थात्‌ उस परिणमनकी शुद्ध 
धर्म, पर्याय _बर्मपर्यायसज्ञाद।._. पए 
अगुमलबगेहिं सया तेहि अर्खुतर्दिं परिणद --पंचात्ति० पड 
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भावार्थ--धर्म ओर अधथर्म द्रव्योंमें अगुस्लघुगुणोंके 
निर्मित्तसे प्रतिसमय उत्पाद और व्यय द्ोता रहता है | यह 
उत्पाद और च्यय अर्थपर्यायरूप है । और अथपर्यायकों ही 'धसे- 
पर्याय कद्दते है । 


(५) आकाश-द्रव्य-निरूपण 
आकाशढद्रब्यका वशन--- 
गगनतचमनन्तपनादिमत्सकलतत्वनिवासदमात्मगम्‌ । 
द्विविधमाह कर्थंचिद्खंडित किस तदेकमपीह समनन्‍्वयात्‌॥।३ ३ 
अथै--“आकाश' तत्व अनन्त है--विनाश रहित है, अनादि 
हे-उत्पत्तशून्य है--सदा विद्यमान खरूप है, सम्पूरी तत्त्वों 


द्रव्योंकी आश्रय देनेवाला है# स्वयं अपना आधार है--उसका 
कोई आधार नहीं है।। अन्वयरूपसे-अन्बयाख्य ( तियेक ) 








* 'सब्वेसि जीवाणं सेसाणं तह य पुग्गलाणं च | 
जं देदि विवरमखिल त॑ लोए दृवदि आयास ॥?--पंचचास्ति० ६० 
+ आकाशस्थ नास््यन्य आधारः | स्वप्रतिठमाकाशम | यद्याकाशं 
स्वप्रतिष्ठं, धर्मादीन्यपि स्वप्रतिप्ठान्येव | श्रथ धर्मादीनामन्य आधारः 
कल्प्यते, आकाशत्याप्यन्य आधारः कल्प्यः ] तथा सत्यनवस्थाप्रसद्भ इति 
चेन्नेष ढोपः। नाकाशादन्‍्यद्धिकपरिमाण्‌ द्रव्यमस्ति | यन्नाकाशं स्थित- 
मित्युच्यत्ते | सवंतोडनन्तं हि तत्‌ः |--सर्वाथंसि० ४५-१२ 
आकाशस्यापि अन्याधारकल्पनेति चेन्न स्वप्रतिष्तत्वात्‌। स्यान्मतं 
यथा धर्मांदीनां लोकाकाशमाधारस्तथाडडकाशस्याप्यन्येनाधा रैण भमितव्य- 
मिति तन्न, कि कारण ! स्वप्रतिष्ठत्वात्‌ स्वस्मिन्‌ प्रतिष्ठाउस्येति स्वप्रतिष्ठमा 
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सामान्यकी दृष्टिसे यद्यपि वह एक और अखंड द्रव्य है. तथापि 
कथंचित्‌-किसी अपेक्तासे-जीवादि पांच द्रव्योंके पाये जाने ओर 
त पाये जानेकी अपेक्षासे दो प्रकारका कहा गया है--(१) लोका- 
काश और (२) अलोकाकाश । 

भावार्थे--आकाश द्रव्य वह है. जो सस्पूष्ण द्रव्योंकों 
श्रवकाश दान देता है। यह द्रव्य अनन्त और अनादि है। एक 
ओर अखंड है। उपचारसे उसके दो भेद कहे गये हँ--जितने 
श्राकाशक्षेत्रमें जीव, पुदूगल, धर्म, अधर्म ओर काल ये पांच 
ब्रव्य पाये जाते हैँ. उतने आकाशक्षेत्रका नाम लोकाकाश है और 
उसके बाहर सब आकाश अलोकाकाश जानना चाहिये। यही 
श्रागेके पद्ममें स्पष्ट किया गया है । 


लोकाकाश और अलोकाकाशका सर्वरूप-- 


यावत्याकाशदेशेषु सकलचिदचित्तत्वसत्ताउस्ति नित्या 
तावन्तो लोकसंज्ञा जिनवरगदितास्तद्वहियें प्रदेशाः । 

सव॑ तेब्लोकसंज्ञा गगनमभिदपि स्वात्मदेशेष शश्व- 
दूभेदार्थाचोपलम्भादूद्विविधमपि च तन्नेव वाध्येत हेतो;॥३ श॥। 

अथे--जितने आकाश-प्रदेशोंमें सम्पूण चेतन, अचेतन 

तत्ततों--द्रव्योंकी सत्ता है--अस्तित्व है, उतने आकाश-अ्रदेशोंकी 
जिनेन्द्रभगवानने' 'लोक'--लोकाकाश' सज्ञा कही है और उसके 
बाहर जितने आकाश-प्रदेश हूँ, उन सबकी “अलोक--“अलोका- 
काश | स्वात्मेवास्याघेय आध्यरशचेत्यथः | कुतः ? ततो&धिकप्रमाणद्रव्वा- 
न्राभावात्‌ । न हि आकाशादधिकप्रमाणं द्रव्यान्तरमस्ति यत्राकशमार्थेर्य 
स्पात्‌ू। ततः सर्वतो विरहितान्तस्याधिकरणान्तरस्याभावात्‌ स्वप्नतिड्मवः 
सैयम्‌ --राजवार्तिक ए० २०५, 


छ्धर बौरनेंगमन्दिग्ग्न्थमालों 


काश' संज्ञा हैं। | इस तरह आकाश तत्त्व एक अखण्ड होता 
हुआ भी अपने प्रदेशोंमें सवेदा भेद उपलब्ध हानेस दो भेदरूप 
भी है ओर ऐसा माननेमें किसी हेतुसे--थुक्ति-प्रसाणसे कोई 
घाधा नहीं आती । 
भावा4--चअद्यपि आकाश एक अखं६ द्रव्य है तथापि उसके 
अपने प्रदेशोंमें आधेय भत अर्थों ( द्रब्यों ) के पाय जाने और 
न पाये जानेरूप भेदके उपलब्ध होनेस अनेक भी है--अर्थात 
इसके दो सी भसद (8 | 
आकाशद्रव्यकी अपने पदेशों, शुणों, पर्यायोंसे सिद्धि 
ओर उसके कार्य तथा धर्सपर्याचका कथन*--- 
अन्तातीतग्रदेशा गगनगुणिन इस्याश्रितास्तत्र धर्मा- 
स्तत्पर्यायात्र तच्ं गयनमिति सदाकाशधम विशुद्धम्‌। 
इव्यूणा चावगाह वितरांत सकूदतांडे यत्त स्वभावा- 
ड्रमाशिं; स्वात्मपमात्मातपारणमन घमपयायसज्ञम्‌ ॥ ३४॥ 
श्र->आकाशद्रब्यके अनन्त प्रदेश, ग़ुण और उनसे होने* 
घाली परयाय य सत्र ही 'आकार्शा हैँ। सम्पृण द्रव्योकोी एक साथ 
दहमशा अवकाश दान देना आक्राशका धर्म हे--उपकार है और 
उसकी विशुद्धपर्णाव है। किन्तु स्वरमावस जो अपने आत्म- 


बसस धम्मार्शा--ल्भावप्यायोंमें पग्रतिसमसय परिणमन होता हूँ 
बह उस (आकाशद्रव्य)की धरसपर्याय 





(क) 'जीवा पृग्गलकाया धम्माध्म्मा य लागदाब्ण रुणा [/*पंचास्ति € १५ 
५3) 'का लाकः ? घंमाचमादीनि द्रव्याणि यत्न लोक्यन्ते स लोक इति | 
आधकरणसाधतन घबन्‌ | आकाश दिधा विभक्‍त | ले!काकाशमलोकाकाशं 


चति। लोक उत्तः। स बचन्च तत्लोकाकाशम। लतो बाहे। स्वेताइनन्त- 
सलाकाशम्‌ -सवाधसि० ४-१२ 


श्रद्यात्म-कमल-मार्तग' ४६ 


भांवार्थ-आकोश अनन्तप्रदेशी और अखण्डढ्रव्य हे । 
ज्ीवादि पाँच द्रब्योंका आश्रय है । इन द्रव्योंकी अवकाश देना 
उसकी विशुद्ध पर्याय हे और अगुरूलधु गुणोंके निमित्तसे जा 
परिणमन होता है वह उसकी धर्मसज्ञक पर्याय है । 

“आकाश द्रव्यकी द्रत्यपर्यायका केथन-- 
गगनानन्तांशानां पिण्डीमावः स्वमावतों5भे्रः | 
पर्यायों द्रव्यात्या शुद्"ो नमसः समाख्यातः ॥ १६ ॥| 

हे अ्रथे--अनन्त आंकांश-प्रदेशोंका पिड, जो स्वभावसे अभेय 
है--जिसके प्रदेश अलग अलग नहीं हा सकते हूं, आकाशद्रव्य- 
की शुद्ध द्रव्यपर्याय हे । 

भावार्थ--इससे पूर्व पश्चमें आकाश-द्रव्यक्ी धर्मपर्थाय कही 
॥ ई है और इस पद्ममें उसकी शुद्ध द्रत्यपर्याय बताई गई हें । 
इस तरह आकाशद्गरव्यका वर्णन हुआ । 


(६) काल-द्ृब्यका निरूपएं 
कॉलद्रव्यका खरूप और उसके भेद 
कालो# द्रव्य अमाणाऊुवति स समयाणुः किल द्रव्यरूपों 
लोककेकप्रदेशस्थित इति नियमात्मोडपि चक्रकपात्रः | 
संख्यातीताश्र सर्व प्रथगिति गणिता निश्चय कालतत्ल 
भाक्तः कालो हि यः स्थात्समय-बटिका-वासरादिः असिद्ध॥३७॥ 


अर्थ--+काल' एक स्वतन्त्र ठ्रब्य ह, और वह प्रमागुस सिद्ध, 
है, तथा द्रव्यरूप कालाराओंके नामस प्रसिद्ध है। और यह द्रव्य” 


न+ +>-+कअंियःयःयीयीीय_- 


# प्रोक्तः मुद्रित प्रतिम पाठ । 


६० वीरसेवामन्दिर-अन्यमांला 


रूप कालाणु लोकाकाशके एक एक प्रदेशपर-स्थित है इसलिये वह, 
भी नियमसे एक एक ही है। इस तरह वे सव कालासु असंख्यात॑ 
हं--लोकाकाशके प्रदेशों को असख्यात होनेसे उनपर स्थित कालासु 
भी असंख्यात प्रमाण हैं ओर ये सब एक एक प्रथक्‌ द्ल्य ढें। 
इन सब कालाशओंको ही निश्चयक्राल कहते हैँ । तथा प्रसिद्ध जो 
समय,घड़ी,दिन आदि है उसे भाक्त--व्यवह्ारकाल कहा गया है. । 


भावार्थ--जो द्र॒ब्योंक परिणमन करानेमें बाह्य निमित्तकारण 
है वह काल-द्रव्य हे । ओर यह एक स्वतन्त्र ही द्रव्य है। क्रिया 
था अन्य द्रव्यरूप नहीं हे | वह दो प्रकारका है--(१) निश्चय- 
काल (२ | व्यवहारकाल | लोकाकाशप्रसाण कालाशु निम्धय- 
काल द्रव्य हैं। ये कालाणू लोकाकाशके एक एक प्रदेशपर अब- 
स्थित हैं और रत्नोंकी राशिकी तरह असंवद्ध (तादात्म्य सम्बन्धसे 
रहित)ओर प्रथक्‌ प्रथक्‌ ह--पिण्डरूप नहीं हैं। यहाँ निश्चयकाल- 
द्रव्यके सम्बन्धमें उपयोगी शका-समाधान दिया जाता है :-- 

शंका--कालाणुरूप ही असंख्यात कालद्गरव्य क्‍यों है ९ 
आकाशके समान वंशेपिकादिव्शनोंकी तरह सर्वेब्यापी एक अख- 
रड कालद्रव्य क्यों नहीं माना जाता १ 


समाधान--नाना क्षेत्रोंस लाना तरहका परिशमन आर 
ऋतुओंका परिचतेन इस वातका सिद्ध करता है कि सब जगह 
काल एक नहीं हे--भिन्न भिन्न ही है। अतः कालद्रब्य आकाश- 


फी तरह स्वेब्यापी, अखणड; एक द्रव्य न होकर खण्ड, अनेक 
धइ्रब्यरूप हैँ । 


शंका--उपयुक्त समाधानसे तो इतनी ही बात सिंद्ध होती है. 
कि कालद्ब्य एक नहीं हे--अनेक सेदवाला है--बहुसंख्यक है. 
पह असंख्यात है? इस बातकी पुष्टि उससे नहीं होती ९ 


अध्यात्म-कमल-मातंरड ष््‌ 


समाधान--लोकाकाशके प्रदेश असंख्यात हैं और इन्हीं 
असंख्यात प्रदेशोंपर समस्त द्रव्योंकी स्थिति है अतः इन समस्त 
द्रव्थोंकी परिणमन करानेवाल्ा कालद्रव्य भी लोकाकाश-प्रमाण 
--लोकाकाशके एक एक प्रदेशपर अवस्थित कालाण असं- 
ख्यातसात्र हैँ, इससे न तो कम हैं ओर न अधिक | कम यदि 
साने जायेंगे तो जितने लोकाकाश-प्रदेशोंपर जीवादि द्रव्य होंगे 
उन्हींके परिणमनमें वे कालाणु कारण हो सर्केगे। बाकी लोका- 
काशप्रदेशोंपर कालाशओंके न होनेसे वहाँ पर रिथित जीवादि- 
द्रव्योंके परिणमनमें वे कारण नहीं हो सकेंगे। ऐसी हालतमें-- 
परिणमनके बिना उन जीवादि द्र॒व्योंका अस्तित्व भी सिद्ध नहीं 
हो सकेगा । अतः कालाणु असंख्यावसे कम नहीं हैं | और अधिक 
इसलिये नहीं हूँ. कि असंख्यातग्रदेश-मात्र लाकाकाशम ही 
अनन्त जीवों, अनन्त पुदूगलों तथा असंख्यातग्रदेशी घम, अधम 
ख्रव्योंकी स्थिति है। और असंख्यात लोकाकाश श्रदेशोंपर शअब- 
थित असंख्यात कालाश ही उन सच द्रव्योके परिणमन कराने- 
में समथ हैँ। इसलिये अधिक माननेकी आवश्यकता ही नहीं 
रहती | अतः कालाणुरूप कालद्रव्य न संख्यात है और न शनन्‍्त। 
'कन्तु असंख्यातप्रमाण ही हे। 
शंका-यदि कालदहवब्य लोकाकाशप्रमाण ही दू--श्रनन्त 
नहीं हू तो अनन्त अलोकाकाशमें उसके न होनेसे बद्ोँ परिण- 
भन नहीं हो सकेगा और ऐसी हालतमें--१रिगमन बिना अल 


काकाशक अभावका प्रसंग आवेगा ? भर 'ंख- 
सम्राधान--आकाश-द्रब्य एक अग्वण्ड द्रव्य छ भरे 


, रेड द्ब्यका यह स्वभाव होता दे कि उसके एक प्रदेशमें 233 
' भन दोनेपर सत्र परिणमन हो जाता हे । मोरटेस्ममें आय 
लें। जैसे एक खम्सेस दूसरे खम्मे तक बंचे तारके एक भा 


घर वीरसेबामन्दिस-ग्रन्थमाला 


क्रिया होनेपर दूसरे भागमें सी क्रिया (कंप) होती है । उसी प्रकार 
लोकाकाशके किसी एक प्रदेशपर स्थित कालाणुके द्वारा लोका- 
काशके उस प्रदेशमें परिणमन हानेपर समरत आकाशके अदेशों- 
में भी परिशमन हो जाता है; क्योंकि वह अखण्ड द्रव्य है। 

शंका--यदि ऐसा है, ता एक कालाणुसे ही सब द्रव्योमें 
परिशमन हो जायगा १ फिर उन्हें असंख्यात माननेकी भी क्‍या 
आवश्यकता ? 

समाधान--नहीं, अगर सभी द्रव्य अखण्ड ही होते--स्वरड- 
द्रव्य न होते तो एक कालाशुके द्वारा ही सब द्रव्योंका परिणमन 
हो जाता | पर यह वात नहीं है। धर्म. अथर्म ओर आकाश इन 
अखण्ड द्रव्योंके अलावा जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य खण्ड 
द्रव्य हैँ। अतः इन खण्ड द्रव्योका परिणमन करानके लिये श- 
संख्याव कालाणुओंका मानना परमआवश्यक है । 

शंका--बदि खरड द्रव्योंको परिणमन करानेके लिये काला- 
णुओंका असख्यात मानना आवश्यक है, तो खण्डद्गव्य तो दोनों 
ही अनन्त अनन्त हैं फिर असख्यात कालाशाओंसे अनन्तसख्यक 
जीवीं ओर अनन्तसख्य्रक पुद्गलोंका परिणमन केसे हो सकेगा ९ 
इन्हें भी अनन्त दी मानना चाहिय ९ 

समाधान--नहीं, ऊपर बतला आये हे कि अनन्त जीव 
आर अनन्त पुद्गल य दानों अनन्तराशियां असंख्यातग्रदेश- 
मात्र लाकाकाशभ ही अवस्थित हैं । क्योंकि जीव और पुद्गल्ों- 
मं ता सृत्म परिशमन हानेका और लोकाकाशके एक एक्क ग्रदेश- 
मे भा अनन्तानन्त पुदूगलों ओर जीवोंको अवगाहन देनेका 
खचभाव हू। अतः असंख्यातप्रदेशी लोकाकाशमें ही स्थित अन- 
नव ज्ञीवों और अनन्त पुद्‌गलोंको परिणमन करानेके लिये लोका- 
काशके एक एक प्रदेशपर एक एक कालाणको मान॑नेपर भी 
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क्रम से कम और अधिक से अधिक लोकाकाशश्रमाण असंख्यात 
ही कालाणुओंका मानता आवश्यक एवं साथेक है । 
निश्चयकालद्रव्यका खरूप-- 
द्रव्यं कालाणुमात्रं गुणगणकलितं चाश्रितं शुद्धभावे- 
स्तच्छुद्टं कालसंज्जं कथयति जिनपो निश्चयादृद्रव्यनीतेः। 
कप & ७ ७९ 
द्रब्याणामात्मना सत्परिणमनमिदं चतेना तत्र हेतुः 
९ े | पी ९ (0 € ु 
कालस्थाय च धर्म: स्वगुंग॒पारंणातधंमंपयाय एप ॥३०॥ 
अथ--गुणोंस सहित ओर शुद्ध पर्यायोंसे युक्त कालाणुमात्र 
इब्यकी जिनेन्द्रभगवानने द्रव्यार्थिक निश्चयनयस शुद्ध काल- 
इब्य---अर्थात्‌ निश्चयकाल कहा है | द्रब्योके अपने रूपस सत्परि- 
णामक्रा नाम व्तेना हे । इस वर्तेनामें निश्चयकाल कारण होता 
है--हच्योंके अस्तित्वरूप वर्तनमें निश्चयकाल निभिन्तकारण 
होता है। अपने गुणोंमें अपने ही गुणों द्वारा परिणमन करना 
काल द्रव्यका धर्म हे-शुद्ध अथक्रिया है ओर यह उसकी धम- 
पर्याय है। हु 
भावाथं--निश्चमकालका परसाथंकाल कहते हैं। जेन 
सिद्धान्तकी यह विशेषता है. कि वह द्रव्योंकी पर्याय या क्रिया- 
रूप न्यवहारकालके अलावा सूक्ष्म अणुरूप असख्यात कालद्रव्य 
भी मानता है । और जिनका मानना आवश्यक ही नहीं अनि- 
वाय भी हे; क्योंकि व्यवहरकाल द्रब्यनिष्ठ पर्याय या क्रियाविशे- 
परूपही पड़ता है और जब “क्रियाचविशेप! व्यवहारस--3पचार से 
काल है तो परसार्थकाल जरूर कोई उससे भिन्न होना चाहिए | 


क्योंकि बिना परमार्थक उपचार अबृत्त नहीं होता । यदि वास्तव- 
में काल! इस अखंडपदका वाच्याथ परमार्थेतः कोई 'काल 


ध्ड बीरसेवामन्द्रि-मन्थमाला 


नामका पदार्थ न हो; तो व्यवहारकाल बन ही नहीं सकता है। 
अतः परमाथेकाल--कालाणुरूप निश्चयकाल अवश्य ही मानने 
योग्य है। इस परसाथेकालकी अपने ही गुणोमें अपने ही 
गुणोंसे परिणसन करना 'धमेपर्याय है। 
कालद्रव्यकी शुद्ध द्रव्यपर्याय और उसका प्रमाण-- 
पर्यायों द्रव्यात्मा शुद्ध: कालाणुमात्र इति गीतः | 
सो5नेहसो5णवश्वासंख्याता रत्राशिरिव च पृथक ॥३६॥ 
अथे--कालाशुमात्रको कालद्रव्यकी शुद्ध द्रव्यपर्याय कहा 

गया है। वे कालाणु असंख्यात हैं. और रत्नोंकी राशिकी तरह 
प्रथक्‌ पथक्‌ हं--अलग अलग हं**। 

. सावार्थ--इसका खुलासा पहिले होडका है । विशेष यह कि 
जो रज्नोंकी राशिका दृष्टान्त दिया गया है. वह सिश्वयकालड्रव्यकोः 
स्पष्ठतया प्रथक्‌ प्रथक्‌ सिद्ध करनेके लिये दिया गया है । 

« व्यवहारकालका लक्षण-- 

पयायः किल जीवपुद्गलभवो यो शुद्धशुद्धाहय- 

स्तस्येतचलनात्मक॑ च गदित कर्म क्रिया तन्‍्मता | 

तस्याः स्याच् परन्वमेतदपरत्व॑ मानमेवा खिल 

तस्मान्मानविशेषतों हि समयादिर्माक्नकालः स य/॥४ ण[[ 

अथ--जीव ओर पुद्गलसे होनेवाले शुद्ध और अशुद्ध १रिण- 
मनोंको पर्याय-परिणाम कहते हूं । इन पर्यायोंमें जो चलनरूप कर्म 
होता है वह क्रिया है। क्रियासे परत्व-ज्येप्ट्व और अपरत्व- 





* लोयायासपदेस एक्केक्के जे दिया हु एक्केक्का । 
रपणाणं रासोमिव ते कालाणू असंखदव्वाणि |--द्रव्यसे० श्र 
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कनिप्त्वका व्यवहार होता है। ये सब व्यवहारकालके मान-- 
ज्ञापक लक्षण हँ---इन परिणामादिके हारा ही समय, घड़ी 
आदि व्यवहारकालकी प्रतीति होती है । 
.. भावाथै-परिणमन, क्रिया, परत्व और अपरत्व (कालकृत) 
ये सब व्यवहारकालके उपकार हैं। इनसे व्यवह्मरकाल जाना 
जाता है। सागर, पल्‍य, वे, महिना, अयन, ऋतु) दिन; 
घड़ी, घंटा, मुहूतें आदि सव व्यवहारकाल हैं। यह व्यवहार- 
काल सूक्ष्म निश्चयकालपूर्वक होता है--निश्चयकालकी सिद्धि 
इसी व्यवहारकालसे होती है । भूत, वतेमान और भविष्यद्‌ ये 
सीन भेद भी व्यवहार कालके ही हैं। क्‍योंकि दव्योंकी भूतादि 
क्रिया या पर्यायोंकी अपेक्षासे ये भेद होते हैँ। और 
इसीलिये अन्यसे परिच्छिन्न तथा अन्यके परिच्छेदमें कारणभूत 
क्रियाविशेषकों 'काल” व्यचह्मत किया गया हे# । 
व्यवह्रकालको निश्चयकालकी पर्याय कहनेका एक- 
देशीयमत-- 
एन व्यवहतिकालं निश्रयकालस्य गान्ति पर्यायम्‌ । 
बृद्ऑा) कथंचिदिति तद्विचारणीय॑ यथोक्ननयवाद! ॥४१॥ 
अरथ--कोई पुसतनाचायें इस व्यवहारकालको निश्चयकाल- 
की पर्याय कहते हैं। उनका यह कथन नय-कुशल विह्वानोंको 
'कथंचित्‌! दृष्टिसे--किसी एक अपेक्षासे समझना चाहिये। 

# 'परिणामादिलक्षणो व्यवहारकालः। अन्येन परिच्छिन्नोड्न्यस्य 
परिच्छेद्हेतुः क्रियाविशेषः काल इति व्यवहियते | स ब्रिधा व्यवतिष्ठते 
ख, भूतो, वर्तमानो, भविष्यश्निति | तत्र परमार्थकाले कालव्यपदेशों भुख्यः | 

भूतादिव्यपदेशों गौणः । व्यवद्वारकाले भूतादिव्यपदेशों मुख्यः | कालव्यव- 
देशो गौरः । क्रियावद्द्रव्यापेज्षत्वात्‌ कालइतत्वाच् ?-सर्वार्यसिद्धि ४-२२ 


दर वीरसवामन्दिग्न्ग्न्थमाला 


भावार्थ--जो पुरातनाचाय व्यवह्ारकालकों निश्चयक्रालकी 
पर्याय कहते हैं, वे अशुद्ध पर्यायकी दृष्टिस ऐसा प्रतिपादन करते हैं। 
क्योंकि मिश्रयकालके आश्रित ही समय/घड़ी,दिन आदि व्यवहार- 
काल होता है। यदि निश्चयक्राल न हो तो व्यवद्ारकाल नहीं हो 
सकता | अतः इस व्यहारकालको निश्चयकालकी अशुद्ध पर्याय 
माननेमें कोई हानि नहीं है और न कोई विरोध हे । पहले जो 
कालाणुमात्रको निश्चयकालकी पर्याय कहा हे, वह शुद्धपर्यायकी 
इृष्टिसे कहा है--अर्थात व्यचह्ारकाल तो निश्चयक्रालकी अशुद्ध 
पर्याय है और कालाशुमात्र शुद्ध पर्याय है। 

काल्नद्रव्यको अस्तिकाय न हाने ओर शाप द्रव्योको 

अस्तिकाय होनेका केथन-- 
अस्तित्व॑ स्याच् पणणामपि खलु गुणिनां विद्यमानस्व॒भावात्‌ | 
पंचानां देशापिण्डात्समयविरहितानां हि. कायत्वमेव ॥ 
सच्माणोथोपचारात्मचयविरहितस्यापि हेतुत्वसत्वात्‌ 
कायत्व न ग्रदेशअचयविरहितत्वाड़ि कालस्य शश्वत्‌ ॥४२॥ 

इति श्रीमद्ध्यात्म-कमल-मातेग्डाभिधाने शास््रे दव्यविशेष- 

प्रज्ञाफफरुतीयः परिच्छद:। 

अथ--विद्यमानस्वभाव होनेस छुट्ठों द्रव्य 'अस्ति” हैं-- 
अस्तिस्ववान हैं। ओर कालद्रव्यको छोड़कर शेप पॉच द्रव्य बहु- 
प्रदेशी होनेसे कायवान हँ--इस तरह “अस्ति? स्वरूप तो छह्ों 
द्रव्य हैं, किन्तु अस्ति और काय दोनों--अर्थात्‌ अस्विकाय केचल 
पाँच ही द्रव्य हँ। कालद्रज्य अस्तिकाय नहीं है।। क्योंकि बह 

+ 'संति जदों तणेदे अत्यि सि भणुंति जिशवरा जग्हा |... 

काया इव बहुदेसा तम्हा काया य अ्रत्यिकाया य ||!-द्धव्यसं ० २४ 
| 'कालस्सेगो ण॒ तेशण सो काथरी'--द्धव्यसे० र्प्‌ 


अभ्यान्म-क्मल-मातग्ड ८७ 


एक ही प्रदेशी हँ--वहु प्रदेशी नहीं है । यद्यपि सूह्म पुदुगल 
परमाशु भी स्कन्धसे प्रथकत्व अवस्थामें प्रदेशप्रचयसे रहित है-- 
बहुप्रदेशी नहीं ह--एक ही प्रदेशी है ओर इसलिये वह भी 
कायवान नहीं हो सकता तथापि उसमें ( परमाणुमें ) रकन्धरूप 
परिण॒त होनेकी शक्ति विद्यमान है। अतः प्रदेशप्रचयसे रहित-- 
एक प्रदेशी भी पुदूगल परमाणुको उपचारसे कायवान कहा 


है। पर कालद्रव्य स्देव प्रदेशप्रचय--बहुप्रदेशों से रहित 


ध्क 


है--एक प्रदेशमात्र है--इसलिये बह कायवान्‌ नहीं कहा 
गया। 


भावाथ--जीव, पुद्गल, धमं, अधमे और काकाश ये पाँच 
गव्य बहुप्रदेशी और अस्तित्ववान्‌ हैं इसलिये ये पाँच द्रव्य तो 
अस्तिकाय' कहे जाते हैं । किन्तु कालद्रव्य अस्तित्ववान्‌ होते हुये 
भी एकप्रदेशीमात्र हानेके कारण (वहुप्रदेशी न होनेसे) कायवान्‌ 
नहीं है' और इसलिये उसे अस्तिकाय नहीं कहा गया दे | यद्यपि 
परमाणु भी एक-अदेशी है--बहुप्रदेशी नही हे तथापि परमसाझु 
अपनी परमाणु अवस्थाके पहिले स्कन्धरूप होने तथा आगे भी 
स्कन्धरूप परिणत हो सकनेके कारण उपचारसे वहुप्रदेशी माना 
गया हे# । परन्तु कालाणुओंमें कमी भी अविष्वकूसाव (तादा- 
त्थ) सम्बन्ध न हो सकनसे उनमें एकात्मकपरिणति न तो पहले 
हुई और न आगे होनेकी सम्भावना है; क्योंकि वे ( कालाणु ) 
एक एक करके सदेव जुदे जुदें ही लोकाकाशके एक एक प्रदेश- 
पर रत्नोंकी राशिकी तरह अवस्थित हँ। अतः काल-द्रव्य भूत- 








# 'एयपदेसो वि अण णाणाखंधप्पदेसदो होदि। 
बहुदेसो उबयारा तेश य काओ मणुंति सब्वर्हू ॥-द्रव्यसं० २६ 


य्स्प वीस्सेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 
प्र्ञापन-नय और भावि-अ्ज्ञापन-नय इन दोनों प्रकारसे--अर्थात्‌ 
उपचारसे भी अस्तिकाय नहीं हे । 


इस प्रकार श्रीअध्यात्मकमलमातेस्ड नामक अध्यात्मप्न्थम 
द्रव्यविशेषोंका वणेन करनेवाला तीसरा परिच्छेद समाप्त हुआ। 





चत॒र्थ परिच्छेद 


जीवके वेभाविक भावोंका सामान्यस्वरूप और उनका 
भावाश्रव तथा भाववंधरूप होनेका निर्देश-_्‌ 
भावा वभाविका ये परसमयरता। कमेजा। प्राखभाजः 
सर्वाज्ञीणाश्॒ सर्वे युगपदिति सदावर्तिनों लोकृमात्राः। 
ये लक्ष्याशरेहिकास्ते स्वयमनुमितितो5न्येन चानहिकास्ते 
ग्रत्यक्षज्ञानगम्याः सम्ुदित इति भावस्रवों भावचन्ध! || १ ॥ 
अर्थ--प्राणियोंके परद्रव्यमें अपनेपनके अनुरागसे जो कर्म 
जन्य भाव होते हैं वे वैभाविकमाव--विभाव-परिणाम हैं । ओर 
ये सव एक साथ आत्माके समस्त प्रदेशोंमें मिले हुये रहते हैं। 
सदा विद्यामान खभाव हैँ--संसार अवस्था पर्यन्त हमेशा ही बने 
रहने वाले हैं । लोक-प्रमाण हँ--लोकाकाशके प्रदेशोंके बराबर 
(असंख्यात) हैं | इन वेभाविकभायोंमें जो ऐहिक--इसपर्याय जन्य 
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2, आर जल पक पदक 7 कीश ५ कल एक लव कि तक मद 
+ अखोरप्येकदेशस्य पूर्वोत्तरप्शापननयापेक्षयोपचारकल्पनया प्रदेश 
प्रचय उक्तः | कालस्य पुनद्नेघाउपि प्रदेशप्रचयकल्पना नास्ति 
हत्यकायत्वम्‌ ।? “-सर्वार्थसिद्धि ५-३६ 


अच्यात्म-कमल-मातंण्ड सन 


भाव हूँ, वे अपने द्वारा तो अनुभवसे प्रतीत हैं ओर दूसरोंके 
द्वारा अनुसानगम्य हँ--अनुमानसे जानने योग्य हैं ओर जो 
अनेहिक--इसपर्यायजन्य नहीं हँ--पू्वपर्यायजन्य है वे सर्वेज्ष- 
के प्रत्यक्षज्ञानसे जाने जाते हैं | ये सभी वेभाविक भाव भावाश्रव 
ओर भाववन्ध दोनेंरूप हैं । 

भावाथ--इस पद्ममें जीवोंके वेभाविक भावोंका निर्देश किया 
गया है और बताया गया है कि परपदार्थमें जो खात्मबुद्धिपृवक 
कर्मज भाव पेंदा होते दे वे वेभाविक भाव हैं । ओर ये सब 
आत्माम सर्वाज्जीण हाते हैं | बसे तो वे असख्यात हैं, पर ऐहिक- 
भाव और अनेहिकभावके भेदसे दो तरहके हैं। ओर भावाश्रव 
तथा भाववन्धरूप हैं । 


वेभाविकभावोंके भेद और उनका स्वरूप-- 
एतेपां स्युथतस्र! श्रतमुनिकथिता जातयोश्तक्षश्रद्धा+ 
मिथ्यात्व॑ लक्षितं तद्धथविरतिरपि सा यो ह्यचार्रिभावः। 
कालुष्यं स्पात्कपायः समलपरिणतों दो च चारित्रमोह/हो) 
योगः स्यादात्मदेशप्रचयचलनता वाइ्मनःकायमार्गं! ॥२॥ 

अर्थ--आखवलच्रिभंगीकार आचाये श्रतमुनिने इन भावोंकी 
चार जातियाँ-भेद कहे हें--(१) मिथ्यात्व (२) अविरति (३) 
कपाय और (४) योग । इनमें अतत्त्वश्रद्धान--विपरीतश्रद्धानका 
नाम सिथ्यात्व है।। अचारित्रभाव--चारित्रका धारण नहीं 





# मिर्त तावन? मुद्रितप्नती पाठः । शा 
“मिच्छुत्त अविस्मणं कसाय जोगा य थ्रासवा होति।-आख़वत्रिमं० २ 
 मिच्छोदयेश मिच्छत्तमसददर्ण ठ तचअत्याणं!-आखवचत्रिमं० ३ 


६० बीग्सवामन्दिग्-अस्थमाला 


करना--हिंसादिकोंमें प्रवृत्ति करना अविरति है|. । कलुपता-- 
राम-द्वेंप आदिका नास कपाय है। यह कपाय समलपरिणास-- 
सलिन परिणामरूप चारित्रमोह है। उसके दो भेद हैं १-कपाय 
आर २-नोकपाय अथवा राग और हेप | मन, वचन ओर कायके 
निमित्तसे आत्माके ग्रदेशोंम चलनता--हलनचलनरूप क्रियाका 
होना योग है । इस तरह वेभाविकभावोंके मिथ्यात्व आदि 
चार ही भेद हैं। 

भावार्थ-वेभाविकभावोंके उक्त चार भेद आचाये भ्रुतमुनि-- 
की परम्पराके अनुसार कहे गये हैं | दूसरे आचाये “प्रसाद” को 
मिलाकर पांच भेद वर्णित करते हूं #। किन्तु यहां पं० राजमल्ल 
जीने जा आचाय श्रुतमुनिके कथनाचुसार चार भेद बतलाये हैं 
वे प्रभाद ओर कपायमें अभेद मानकर ही कहे गये मालूस पड़ते 
हैं; क्योंकि 'प्रमाद! कपायका ही परिणाम है । जैसा कि 'प्रमत्त- 
योगात्माणव्यपरोपणं हिसा! [ तत्वाथे० ६-१३ | इस सूत्रके 
व्याख्यानमें आचाय पूज्यपादने “प्रमाद:ःसकपायत्व॑' [सर्वार्थेसिद्धि 
६- १३] कहकर प्रमादका अथ सकपायता किया हे। अतः 
प्रमाद ओर कपायमें अभ्ेद सानकर बेभाविक भावोंके चार भेद 
ओर उनमें ही भेद मानकर पांच भेद करनेमें कोई सिद्धान्त- 
जि मजे सील कप हे # पदक आ किक 48724 दर क; 





+ “छस्सिंदिएसुडविरदी छज्जीवे तह य अविरदी चेव'-आखवनिमं० ४ 
2 “मणवयणाण पउत्ती सच्चासच्चुभयअणु भयत्येसु । 
तस्णामं होदि तदा तेहि दु जोगा दु तब्जोगा |--आ» जि० ७ 
आराल॑ तम्मिस्सं वेगुव्ब॑ तस्स मिस्सये होदि। 
आहास्य तमित्स कम्मइयं कायजोगदे |! थआा० त्रि० ८ 


बह. ईडी: विरदिपमादजोगकोहादओ 2 
+ मिच्छत्ताविरदिपमादजोगकोह्दओडथ विर्णेया ]? 


“-।व्यसंग्रह ३० 


अभ्यान्म-कमल-मानेगड ६१ 


विरोध या असज्भति नहीं है। दानों ही परम्पराय एवं मान्यतायें 
प्रमाणभूत हैं ओर मान्य हैं। एक तीसरी प्रकारकी भी मान्यता 
जो कपाय और योग दोनों को ही मानती है; । सक्षदृष्टिस दे्वले- 
पर सिथ्यात्व आर अविरति य दानों कपायके स्वरूपस अलग 
नहीं पढ़ते, अतः कपाय और योग इन दोक़ी मान्यता भी कोई 
विरुद्ध या असन्नत नहीं है । इस तरहसे संख्या और उसके कारण 
नामोंमें सद रहनेपर भी ता प्रिस इन परस्पराश्ोर्मं कुछ 
भा सेंद नहीं हैं | विपरीत अभिनिवेश--अर्थात अतत्त्वमें तत्त्व- 
पुद्धि, अदेवमें देवबुद्धि, अगुरुमें गुरुवुद्धि करना मिश्यात्व है । 
हिसा, भूठ, चोरी, कुशील और परिश्रद् इन पाँच पापोंका न तो 
एक दृश त्याग करना और न सबे देश त्याग करना, सो अवि- 
रति है। रागट्वेपरूप परिणामोंका होना, गुस्सा करना, अभिमान 
फेरना, मायाचारी दरावाजी आदि करना और लोभ करना यह 
सब कपाय है| मनमें अच्छा या धुरा विचार हानेपर, बचनसे 
अच्छे या घुरे शब्द कहनेपर और शरीरसे अच्छी या बुरी चेष्टा 
कफरनपर आत्मप्रदेशोंमें जो परिस्पन्द होता हे वह याग हे। इस 
तरह कुल वेभाविकभाव इन चार भेदोंम विभाजित हैं । इन्हींको 
त्न्धईतु--आखव कहते हैं 

वेभाविकभाबोंके भावात्रव और भाववन्धरूप होनेमें शंका- 
समाधान-- 
चत्वारः ग्रत्ययास्त नन्ुु कथर्मित भावासवा साववध- 
रचकत्वाइस्तुतस्ते बत मतिरिति चेचन्न शक्किद्ययात्‌ स्पात्‌। 


अप आ 50% + पदक 
£ 'जोगा पयडि-पदेसा ठिदि-अरणुभागा कसायदो होति ।? 

-द्रव्यसग्रह ३ 
 'शक्तिद्द थोः स्थातः सुद्रितप्रती पाठः । 


६२ चीरसेवामन्दिर-अन्थमाला 


एकस्यापीह वन्हेदहनपचनभावात्मशक्षिद्यादें/ 
वह्निः स्थाह्नतकथ स्वगुणगणवलात्पाचकश्चेति सिद्धेः॥१॥ 

शंका--वे सिथ्यात्व आदि चार प्रत्यय--चेंभाविकभाव 
भावस्रव और भाववंध इन दोनोंरूप किस प्रकार सम्भव हैं ? 
क्योंकि वे भाव वास्तवमें एक ही हँ--एक ही प्रकारके हैं-- 
भावाखब था भावन्ध दोनेंमेंस कोई एक ही प्रकारके हो सकते 
हर 

समाधान--ऐसी शंका करना ठीक नहीं है; दी शक्तियोंकी 
अपेक्षा भावाखव ओर भाववन्ध ऐस दो भेद हैं। एक ही अग्नि 
दहन ओर पचनरूप अपनी दो शक्तियोंकी अपेक्षासे जिस प्रकार 
दाहक भी है और पाचक भा। उसी प्रकार मिथ्यात्व आदि 
चारों भाव अपनी भिन्‍न दो शक्तियोंकी अपेक्षा भावास्रवरूप भी 
हैं ओर भाववंधरूप भी हैं | 

भावार्थ--यहाँ थह शंका की गई है कि पूर्वोक्त मिथ्यात्व 
आदि चारों भाव भावासख्व और भाववन्ध दोनों प्रकारके संभव 
नहीं हूं, उन्हें या तो भावास्तरव ही कहना चाहिये या भाववन्ध 
ही। दोनोंरूप मानना संगत एवं अषिरुद्ध प्रतीत नहीं हाता। इस 
शंकाका उत्तर यह दिया गया है कि जिस प्रकार एक ही अग्नि 
अपनी दहन और पचनरूप दो शक्तियोंसे दाहक भी है ओर 
अं क हैं उसी अकार उक्त वेभाविकभाबोंसें विभिन्न दो 
शक्तिय्रोंके रनेस वे भावास्रव सी हैं और सावचन्ध 


भी हूं, ऐसा माननेमें छुछ भी असंगति या विरोध नहीं 
। 


5 


 'शक्तिद्व याद? मुद्रितमता पाठः । 
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उक्त विपयका म्पष्टीकरणु-- 
मिथ्यात्वाद्ात्ममावाः अथमसमय एवाखवे हेतवः स्य॒ुः 
पथ्चात्तत्कमंवन्ध अतिसमसमये तो भवेतां कर्थंचित्‌ । 
नव्यानां कमंणामागमनमिति तदात्वें हि नाम्नाखवः स्था- 
दायत्यां स्थात्स वन्‍्धः स्थितिमिति लयपयन्तमेपी5नयो भिंत्‌।।४9 

श--मिथ्यात्त आदि वैभाविकभाव प्रथम समग्र ही 
आख्वस कारण होते है, पीछू--दूसर समयम कर्मचन्ध होता 
हैं। आंग तो प्रत्यकक्त समथर्मं कथचित वे दानों ही होते हैं । 
जिस समय नवीन कर्मोका आगमन होता है उस समय तो वह 
श्राख्वव है और आगेकी नाशपथन्त स्थिति-सत्ताका नाम वन्य 

थही इन दोनोंमें भेद है। 
भावार्थ--उक्त बेभाविकर्भाव भांवाखब ओर भाववंध किस 

प्रकार हैं, इस बातका इस पतद्मक द्वारा खुलासा क्रिया गया हे 
ओर कहा गया है कि मिथ्यात्व आदि पहिल समयमे तो आम्मवके 
करारग हूं आर दसर समयमें कमंबंध कराते दें । इसक आग 
ती प्रति समय वे दोनों ही होते हैं। तत्कालीन नवीन कर्मोका 
आगमन आम्रव है ओर उनका नाश परथ्चनत बने रहना बन्ध है 
इस तरह उपयेक्त बंभाविकर्मावोंम भावाखब और भाववंध दोनों 
बन जाते हैं। 

पुनः उदाहरणगुपृत्रक स्पष्टी करंगा--- 
बेस्नादा स्तहभावों न परमिह ग्जीभ्यागमम्थव हंतु- 
यावत्स्याद्पूलिवन्धः स्थितिरपि खत्चु तावच हेतु) से एवं | 
सवच्ययत्र क्रपाया न परामिह निदानाने क्रमोगमस्य 


“४ ८७४ 


वन्धस्थापीदह कर्स्थितिमतिरिति यावन्निदानानि भावात्‌॥०॥। 
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अथ--कपड़े आदिमें, जो ग्नेहभाव--तेल आदिका सम्बन्ध 
होता हे वह ही धूलिके आगमन--आनेका कारण होता है-- 
कपड़ेपर धूलिके चिपकनेमे हेतु होता है, दूसरी कोई वस्तु नहीं । 
ओर जवतक धूली चिपकी हुई रहती हे तबतक खिति भी 
उसकी वनी रहती है ओर तमी तक वह कारण भी मोजूद 
रहता हे । इसी तरह सभी कपाये कर्माम्नवक्की कारण हैं और 
दूसरा कोई नहीं और जब तक यह कर्मेवंध है तभी तक कर्म- 
स्थिति--कमेकी मौजूदगी और कर्मस्थिनिकी निदानभूत कपायें 
आत्मामें वनी रहती हैं । 

भावाथं--यों तो कर्मबंधका कारण थोग भी है, परन्तु 
अत्यन्त दुःखदायक स्थिति ओर अनुभागरूप कर्मबंधका कारण 
कपाय ही हे*। जब तक यह कपाय आत्मामें मौजूद रहती है 
तबतक कमेस्थिति भी बनी रहती है और नय नये कर्मबंध होते 
रहते हैं। कपड़ेपर जबतक जितनी और जेसी चिक्रणता होगी-- 
तल आदि (चिकने पदार्थंका सम्बन्ध होगा तबतक उत्तनी दी 
धूलि उस कपड़ेपर चिपकती रहेगी। अतः कमैब्रंधका मुख्य 
कारण कपाय ही हैं ओर इसीलिय “कपायसुक्तिः किल मुक्तिरेव' 
कपायकी मुक्तिको मुक्ति कह्या गया है । अतएच मुमुज्ष॒जन सर्व- 
प्रथम रागह्॑परूप कपायको ही मन्द्र करने और छोड़नेका प्रयत 
करते हैं । 
.. ऊसवेंधव्यवस्था तथा द्रव्यात्रव और द्रव्यवंधका लक्षण-- 
सिद्धा: कामणवगणाः स्वयमिमा रागादिसावेः किस 
_ता ज्ञानावस्णादिकर्मपरिणाम यान्ति जीवस्य हि । 


ते नज>अन्‍अनन्‍रनगगगजअन्‍गा-- +»+ 
जन अरअअन>-+--+ + 


+ 'सकपावल्वाजञीवः कर्मगणो बोग्यान्युदगलानादसे स बन्ध: |” 
“-तन्वार्थयू० ८-२ 


अश्यात्म-कमल-मारतंगद ध्प, 


सवाह्' प्रति खच्मकालमनिशं तुल्यग्रदेशम्थिताः 
स्थाइूद्ब्यात्रव एप एकसमये वन्धश्वतुर्थाइन्चयः ॥ ६ | 


अथ--कार्मणवरगणाएँ--एक तरहकी पुद्नलव्गेणाएँ. जिनमें 
कर्मचूय हाकर जीवके साथ बंधनकी शक्ति विद्यमान होती है 
आर जा समन्‍न लोाकमें व्याप्त हैं--जीवके रागादिभावरोंके द्वारा 
जञानावरग आदि अप्ठकर्मेन्प परिणमनको प्राप्त होती 
आत्माक्ते गाग- टेप आदि भावोंस सिंचकर ज्ञानावरण आदिकर्सी- 
के रूपमें आत्माके साथ वधचको त्राप्र होती ढेँं। तथा सर्वाश्जो-- 
मम्प्रण शरीरप्रदेशोंस आत्मामें प्रतिसमय आती रहती हँ और 
आत्माके समस्त प्रदेशोंम स्थित हें। सबक्षदेवकके प्रत्यक्षक्ञानस 
ओर आगमस सिद्ध हेँ। इन कामणण्गणाओंका आत्मामें आना 
हब्याखव ओर आत्मग्रदेशोंक साथ कमग्रदेशोंका अनुप्रवेश- 
एकमेक होज़ाना द्रच्यवंध दे ओर बह द्रत्यवंध्व चार प्रकारका 
ह्ठ। 


प्त्‌ 


कि 


भावार्थ--पुद्लद्धत्यकी तेईस बगणाओंम॑ आहाग्वगणा, 
भाषावगणा. मनावगणा, तजसबगंणा ओर कामंसावगणा थ पॉच 
ब्गणशार्थ ही ऐसी दें जिनका जीवके साथ बंध होता है । इनसें 
कामणवगणाके न्‍्कन्‍्ध रागादिभावोंके द्वारा जानावरणादि आठ 
कमरूप परिगामते हैं ओर जीवके साथ वंधको प्राप्त होते हैँ । 
था समयपर अपना फल देत हूं । अथवा तपश्चबों आदिके द्वारा 
किन्हीं जीवॉके वे कमफल दनके पहिल ही झड़ जाते हैँ । इन 
कार्मणवगणाओंका कमरूव परिणत होकर आत्माम आना द्रव्या- 
सब हू आंर उनका आत्माक प्रदर्शांक साथ परन्यर अनुप्रवेशा- 
त्मक सम्बन्ध हाना द्रव्यवन्ध दे । 


वीरसेवामन्दिरे-अन्थंमाला 


/गिर 
लत 


दृव्यवन्धके भेद ओर उनके कारण--+ 
प्रकृति-स्थित्यनुभाग-प्रदेशभेदाचतुर्विधो बनन्‍्धः 
प्रकृति-प्रदेशवन्धों योगात्स्थातां कपायतथान्यी ॥७॥ 
अशथे--प्रकृतिवन्‍ध, स्थितिवन्ध, अनुभागवन्ध ओर प्रदेश- 
धनन्‍्ध ये चार द्रव्यवन्धके भेद ह्वं । इनसे ग्रक्ृति आर प्रदेशवन्ध 
तो योगसे होते हैं आर अन्य--स्थिति तथा अनुभागवन्ध कपाय- 
से होते हें । 

भावाथं--ज्ञानावरण आदि कम-प्रकृतियोंमें ज्ञान, दर्शन 
आदिके घातक स्वभावके पड़नेको प्रकृतिवन्‍्ध कहते हैं । यह 
भक्ृतिवन्‍्ध दो अकारका हे :--(१) मूलप्रकृतिचन्‍्ध और (*)उत्तर> 
प्रकृतिवन्ध । सूलप्रकृतिवन्‍्धके आठ भेद हँ--( १ ) ज्ञानावरण 
(२) दर्शनावरए, (३) चेदनीय, (४) मोहनीय, (४) आयु, (६) नाम, 
(७) गोत्र आर (८) अन्तराय। जो आत्माके ज्ञानशुणकों ढांके- 
उसे न हवाने दे उसको ज्ञानावग्ण कर्म कहते हैं । जो दशेनशुण- 
को घाते, उसे दशे नावरण कम कहते हैं । जिस कर्मके उदयसे 
सुखदुःख देनेवाली इप्टानिप्ट सामम्ी ग्राप्त हो बह वेदनीयकर्स, 
जिस कमके उदयसे परवस्तुओंको अपना समझे वह मोहनीय; 
जिसके उदयसे यह जीव मनुष्य आदि पर्यायसें स्थिर रहे वह 
आयु, जिसके उदयस शरीर आदि प्राप्त कर वह नाम-कर्म 
जिसके उदयस यह जीव ऊँच. नीच कहलाय बह गोत्र ओर 
जिसके उदयसे दान, लाभ आहिसें विन्न हो वह अन्तरायकर्म 
हू । उत्तर प्रकरतवन्धक १४८ भद ह--क्षानावरण ४, दर्शंनाव- 
रण ६, बदनोय २, साहनीय २८. आयु ७, नास ६३, गोत्र २ 

और अन्तराय ४। परिणासोंकी अपेक्षा कर्म-प्रकृतियों 
असंख्य सी भेद्‌ हँ। स्थिति---कालकी सर्यादाके पड़नेको 


अच्यात्म-कमल-मार्तरड ६७ 


सखितिवन्ध कहते हैं, इसके भी अनेक भेद हैं! फलदानशक्ति- 
के पड़नेकी अनुभागवन्ध कहते हैं। तथा कमग्रदेशोंकी संख्याका 
नाम प्रदेशवन्ध है । यह अदेशवन्ध आत्माके सर्व प्रदेशोंमें एक- 
ज्षेत्रावधाहरूपसे स्थित हैं. और अनन्तान्त प्रमाण हैँ | इन चार 
प्रकारके वन्धोंमें प्रकृतिवन्‍ध और प्रदेशवन्ध तों यागोंसे और 
स्थितिवन्ध तथा अनुभागवन्ध कपायोंसे होते हैं । 
यंग और कपायके एक साथ हानका नियम-- 
युगपद्योगकपायों पटचिकणकम्पवच्चितः७ स्याताम्‌ । 
बन्धो5पि चतुर्घा स्पाड्रेतुम्रतिनियतशक्वितो भेदः ॥८॥ 
अर्थ-थयोय और कपाय आत्मामें उसी प्रकार एक साथ 
होते हैं जिस तरह चिक्षण और सकंप कपड़ेमें चिक्कणता और 
सकंपता एक साथ होती हे ? यह चार प्रकारका वनन्‍्ध भी अपने 
कारणोंकी प्रतिनियत--भिन्न भिन्न शक्तिकी अपेक्षा भेदवान हे--- 
अवान्तर अनक भेदों ओर प्रभदोंवाला हूं ! 
भावाथ--थाग और कपाय थे दोनों आत्मामें एक साथ 
रहते हैं। ज्योंही मन- वचन ओर कायके निमित्तसे आत्मा- 
के प्रदेशोंमे क्रिया हुई त्यों द्वी कमम्कन्ध खिंचे ओर खिंचकर 
आत्माके पास आते ही कपाय उन्हें आत्माके प्रत्यक प्रदेशके 
साथ चिपका देती है | जिस प्रकार कि चिक्रश और सकंप कपड़े- 
पर धरुज्नि आकर चिपक जाती हं। उक्त चार ग्रकारका बनन्‍्ध इन 
दोनोंस हुआ करता दे | प्रक्रतिवनन्‍्ध और ग्रदेशवन्धमें योगकी 
धानता रहती है और स्थितिवन्‍्ध तथा अनुभागत्रन्थमें कपाय 
की। यह चार प्रकारका वन्य और कितने द्वी भेदोंवाला है। इच 


चिकगुपटकमर्वज्ितः बुद्वितप्रती पाठः | 


हर पॉौरसेवामन्दिर-पग्न्थमाला 


भेदोंको कर्मविपयक ग्रन्थोंसे आानना चाहिये। कुछ भेदोंको संक्तेप- 
में पृषपद्यकी व्याख्यामें भी बतला आये दे । 


भावसंवर और भावनिजेराका स्वरूप-- 
त्यागो भावास्रवाणां जिनवरगद़ितः संवरो भावर्सन्नो 
भेदज्ञानाच स स्पात्खसमयवपुपस्तारतम्यः कथंचित्‌ । 
है इक ऑफ हि ए है] 
सा शुद्रात्मोपलव्धिः] स्वसमयवपुषा<& निज्ञंग भावसज्ञा 
ः रू नह [५| पक, 
नाम्ना भेदी5नयोः स्यात्करणविगमतः।+ कार्यनाशअसिद्धे॥६॥ 
अथथ--भावात्रवके रुक जानेको जिनेन्द्रदेवने भावसंवर कहा 
हूं» । यह भावसंवर आत्मा तथा शगीरके भेदज्ञान--आत्मा 
अलग है शरीर अलग हे”--इस प्रकारके ज्ञानसे तारतस्य-कमती- 
बढ़तीरूपमें होता है। अपने आत्मा और शरीरका भेदज्ञान 
होनेस जो शुद्ध आत्माकी उपलब्धि होती है वह भावनिजेरा 
ह+। इन दोलों ( भावसंचर और भावनिजेर )में यही अन्तर है। 
'कारणके नाशसे कार्येका नाश होता है? यह प्रसिद्ध ही है अतः 
_संचित्त ओर आगमी दोनों ही संसारके कारणभूत कर्मके अभाव 
स 'शुद्धात्मीपलब्धे? मुद्रितप्रतो पाठः | 
> “वधुषा” मृद्रितप्रती पाठः । 
+ “विगतः मद्रितमती पाठ: | 
%# येनाशेन कपायाणा निग्रहः म्थात्मुहष्नाम ) 
नेनाशेन प्रयुक्येत सबरों भावमंजकः | 
॥॒ “जम्बस्वामिचरित १३-१२३ 
|» आत्मनः शुद्धभावन गलत्येतत्पुराकृतम | 
पेगादूभुक्वरसं कर्म सा मवेद्भावनिर्जरा || 
-““अम्बृस्थामिचरित १३-१२७ 


अध्यात्म-कमल-मातंण्ड ६६ 


हो जानेपर मंसाररूप कायका भी अभाव अवश्य हो जाता 
हे--अर्थात्‌ आत्माका अपने शुद्धख्वरूपकी उपलब्धि हो जाती 
है ओर इसी उपलब्धिका नाम भावनिजरा है। 


भावाथे--नये राग-हेप आदि भावकर्मोका रुक जाना भाव- 
संबर है। जेंसा कि आ० उमाखामिका वचन है--आखवनिरोध: 
संबर:? ( तत्वाय्सूत्र &-१ )--अर्थात्‌ आखत्रवके बन्द हा जानेको 
संबर कहते हैं | इसके होनेपर फिर नवीन कर्मोका बन्ध नहीं 
होता और इस तरह आत्मा लघुकर्मा हो जाता है। भावसंवरको 
प्राप्त करनेका उपाय यह है कि शरीर और शरीरसे सम्बन्धित 
ख्री, पुत्र आदि पर-पदार्थोमें आत्मत्वकी बुद्धिका त्याग करे--बहिः 
रात्मापनेकी मिथ्याबुद्धिको छोड़ और आत्मा तथा आत्मीय भावों 
जत्तमक्षमादिकों) में ही आत्मपनेकी बुद्धि करे--अन्तरात्मापने- 
की सम्यकदृष्टिको अपनावे। इस प्रकार फिर नवीन कर्मोका 
आखव नहीं होगा। यही वजह है कि सम्यग्दृष्टिकी क्रियायें 
संवर ओर निजेराकी ही कारण होती हैं ओर मिथ्यारृष्टिकी 
क्रियाये बन्ध ओर आखसत्रवकी| | 


संचित कर्मोंके अभाव हो जानपर शुद्ध आत्माकी उपलत्रब्धि 
(अनुभव) हाना भावनिजेरा है। आत्माके इस शुद्ध खरूपके 
आच्छादक नवीन और संचित दोनों ही प्रकारके कम हैं.। संबर- 
के द्वारा तो नवीन कर्मोका निरोध होता है और निजराके द्वारा 
संचित कमे नष्ट होते हैं। इस प्रकार शुद्धखरूपके आवरणोंके 





| 'ज्ञानिनों शाननित्र त्ताः सर्वे भावा भवन्ति हि। 
सर्वेष्प्यशाननिव त्ता भवन्त्यज्ञानिनस्तु ते ॥! 
--नाटकसमयसा० कर्चक्मंधि० श्लोक २२ 


+ * श्वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


9छछ 
है 


हट जानेपर नियमस उसका अनुभव होता है ओर इस 
शुद्धखहयकी अनुभूतिका ही नाम भावनिजेरा है। 

एक शुद्धभावके भावसंबर और भावनिजेरा दोनोंरूप होनेमें 
शंका-ससाधान--- 
एकः शुद्वो हि भावी नन्ु कथमिति जीवस्थ शुद्धात्मवोधा- 
द्वावाख्यः संवरः स्पात्स इति खलु तथा निजरा भावसंज्ञा | 
भावस्पेकत्व॒तस्ते मतिरिति यदि तन्‍्नेव शक्किददयात्स्पा-# 
त्यूबोंपात्त हि कर्म स्वथमिद्द विगलेन्नेब वध्येत नव्यम्‌ ॥१०॥ 

शंका--शुद्धभाव एक है; वह जीवके शुद्धात्माके ज्ञानसे 
होनेवाले भावसंवर और भावनिजरा इन दो रूप केसे है ९ 
अर्थात्‌ एक शुद्ध भावके भाव-संचर और भाव-निजरा ये दो भेद 
नहीं हो सकते हैं ९ 

समाधान--ऐसा मानना ठीक नहीं हैं; क्योंकि उस एक 
शुद्धभावमें दो शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं। इन दो शक्तियोंके 
द्वारा शुद्रभावसे भावसंवर ओर भावनिजेरा ये दो कार्य निष्पन्न 
होते हैं। एक शक्तिके द्वारा पहले बंधे हुए कम भड़ते हैं और दूसरी 
शक्तिसे नवीन कर्मोका आख्रव रुकता है। इस तरह दो शक्तियों- 
की अपेक्ता एक शुद्धभावसे दो प्रकारके कार्यो (भावसंवर और 
भाव-निजेर/के होनेमें कोई बाधा नहीं है। 

भावाथे--इृष्टान्त द्वारा अगले पद्ममें गरन्थकार स्वयं ही इस 
बातको स्पष्ट करते हैं कि एक शुद्धभावके भावसंवर और भाव- 
निज ये दो काये बन सकते हैं । 

# 'शक्षिद्वेयोः स्यात्‌? मुद्रितप्रती पाठः । 

| 'बिगलेतेब” मुद्वितप्रती पाठः । 


अध्यात्म-कमल-मातंए्ड १०१ 
इष्टान्तद्धारा उक्त कथनका रपष्टी करणु-- 
स्नेहाभ्यज्ञभभावे गलति रजः पूर्वचद्धमिह नूनम्‌ | 
नाउप्यागच्छति नव्यं यथा तथा शुद्ध भावतस्तो द्वो ॥११॥ 
अथे--स्नेह--घी, तेल आदि चिकने पदार्थोके लेपका अभाव 
होनेपर जिस प्रकार पहलेकी चिपकी हुई धूलि निश्चयस भड़ 
जाती है--दूर हो जाती है और नत्रीन धूलि चिपकती नहीं है, 
उसी तरद्द शुद्ध-भावसे संचित कर्मोका नाश और नवीन कर्मोंका 
निरोध होता है। इस प्रकार शुद्ध-भावसे संबर और निजेरा 
दोनों होते हैं । 
भावाथे--जिस प्रकार घी, तेल आदि चिकने पदार्थोका 
लेप करना छोड़ देनेपर पहलेकी लगी हुई धूलि दूर हो जाती 
है और नई धूलि लगती नहीं है, उसी तरह आत्माके त्रत, समिति, 
गुप्ति, धर्म, अनुपेक्षा, परीपहजय और तप इन शुद्ध भावोंसे 
संवर--नये कर्मोका न आना और निजेरा--संचित कर्मोका छूट 
जाना ये दोनों काये होते हैं, इसमें वाधादि कोई दोप नहीं है। 
द्ृ्यसंवरका खरूप-- 
चिद्चिह्ग दक्ानान्निर्िकल्पात्समाधितश्रापि । 
कर्मागमननिरोधस्तत्काले द्रव्यसंवरों गीतः ॥ १२ ॥ 
अथ--आत्मा और शरीरके भेदजक्ञान और निर्विकल्पक 
समाधिसे जो उस कालमें आगामी कर्मोका निरोध--रुकना 
होता है वह द्रव्यसंबर है| । 





| 'कर्मणामासतवाभावो रागादीनामभावतः | 
तारतम्बतया सोडपि थोच्यते द्र॒व्यसंचरः |---जम्बूस्वा० १३-१२४ 


१०२९ वीग्सेबामन्दिर-गन्थमाला 


भावार्थ--अत्त समिति आदिके द्वारा आते हुये द्रव्य-कर्मोका 

मुक जाना द्रव्यसंबर है । 
द्रव्यनिजेराका लक्षण-- 
शुद्दाहपयोगांदह ।नेश्वयतपसथे संयपादवा | 
गलति पुरा बद्ध किल कमपा द्रव्यनिजेरा गांदता ॥१३॥ 

अथथ--शुद्धोपयोगसे ओर निश्चयतपों--अन्तरझ्ञत्पोंसे अथवा 
संयमादिकोंस जो पृथबद्ध--पहिले बंधे हुये कम भड़ते हैं बह 
दइरब्यनिजेरा कही गई है । 

भावाथे--समय पाकर या तपस्या आदिके द्वारा जो कमपुद्ठल 
नाशका प्राप्त होते हैं वह द्रव्यनिजेरा है। यह द्रव्यनिजेरा भाव- 
निर्जेराकी तरह सविपाक ओर अविपाक दोनों तरहकी होती 
है | कमंकी स्थिति पूरी होनेपर फल देकर जो कमं-पुद्टल भछ्ते हें 
चह सविपाक द्रव्यनिजरा है और स्थिति पूरी किये बिना ही 
तपस्या आदि प्रयसस्‍नोंके द्वार जो कम-पुद्लल अदेशोदयमें आकर 
नाश होते हैं वह अविपाक द्रव्यनिजरा है | 

मोक्षके दो भेद-- 

भोत्तों सलक्षित एयं हि तथापि संलक्ष्यते यथाशक्लि । 
भाव-द्रव्याचमदादाद्वांबधः स स्यथात्समाख्यातः | १७ ॥। 

अथ--ोज्षतत्त्वाका निरूपण यद्यपि पहिले कर आये हैं 

तथापि यहाँ पुनः उसका लक्षण क्रम-प्राप्त ह्वानेके कारण किया जाता 


हैं। वह माक्ष भाव और द्रब्यक भदसे दा प्रकारका कहां 
गया हैः | 





# सब्बस्स कम्मणो जो खयहेदू अप्यणो हु परिणामों | 
शेयरों स भाव-मोक्खो दवब्ब-विमोक्खो य कम्म-पुधभावों |-द्रव्यसं ० ३७ 
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भावषाथ--मोक्ष' के दा भेद हैं--( १) भावमोक्ष और (२) 
द्रव्यमोक्ष । इनका स्वरूप स्वयं ग्रन्थकार आगे कहते हैं। 

भावषसोक्षका स्वरूप-- 

सर्वोत्कृष्टविशुड्िवों धमती क्ृत्स्नकर्मलयहतुः । 

ज्ञेयः स भाव-मोक्षः कर्मत्यजा विशुद्धिरथ च स्पात्‌॥१५॥ 

अथ--सच करममंके क्षअ( नाश )को करनेवाली ओर स्वयं 
कममविनाशसे होनेवाली सम्यग्जानविशिप्टू--अनन्तज्ञानस्वरूप 
आत्माक्री परमोच्र विशुद्धि--पृण निर्मेलताको भावसोक्ष जानना 
चाहिये । 

भावाथ--भावमोजक्ष दो प्रकारका है--(१) अपर-भाव-मोक्ष 
ओर (०) पर-भाव-सोक्ष । 

१. अपर-भाव-सोक्ष--ज्ञानावरण, दशेनावरण,मोहनीय ओर 
अन्तराय इन चार घातिया कर्मोके क्षयस तेरहवे और चौदहर्वे 
गुणस्थानवर्ती सयोगकेवली ओर अयोगकेबली-जिनके आत्मामें 
जो विशुद्धि--निर्मलता होती है उसे अपरभावमोज्ष कहते हैं। 
अर यह ही विशुद्धि सम्पूण कर्मोके क्षप्में कारण हाती 
ह्े। 

२. पर-भाव-समोक्ष--अवातिया--वेदनीय, आयु, नाम ओर 
गोत्र इन चार--कर्मोके भी नाश हो जानेपर आस्मासें जो सर्वोच्च 
विशुद्धि-- पू्ण निर्मेलता-सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है उस 
पर-भाव-सोक्ष कहते दूं । यद्यपि अरहत ओर सिद्ध भगवानके 
अनन्तज्ञानादि समान होनेसे आत्म-निमलना भी एक जेसी 
है तथापि चार कर्मो ओर आठकर्मोके नाशकी अपेक्षासे इस 
निर्मेल्तामें ऑपाधिक भेद है । 


ह०४ वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


हृब्यमोक्षका खरखूप-- 

[4] [क दिक। (पु धावरणादि-सक लकपाणि 
परमसमाधि-चलादिद वोधावरणादि | 
चिदृशेम्यो भिन्नीमवन्ति स द्रव्यमोक्ष इह गीतः ॥१६॥ 
अथ--उत्कष्ट समाधि--शुक्तध्यानके बलसे झानावरण आदि 

समस्त कर्मोका आत्मासे सबंधा प्रथक्‌ होना--अलग होजाना 
ब्रव्यमोक्ष कहा गया है| 
५5 बइच्यमोक्षके का न 

भावार्थ--इस द्रव्यमोक्षके भी दो भेद हैं--(१) अपर-द्रव्य-सोक्ष 
ओर (२) पर-द्वव्य-मोक्ष । ज्ञानावरण आदि चार घातिया कर्मोका 
आत्मासे छूटना अपर-द्रव्य-मोज्ष है और घातिया तथा अघातिया 
आठों ही कर्मोका आत्मासे अलग होना पर-द्रव्य-मोक्ष है । यह 
दोनों ही तरहका मोक्ष उत्कृष्समाधि-शुक्लध्यानसे भ्राप्त होता है। 
सोक्ष अजर है। अमर है। किसी प्रकारकी वहाँ बाधा नहीं है । 
सब दुखोंसे रहिव है।। चिदानन्दम्बरूप है। परमसुख और 
शान्तिसय है. | पूणण है। मुमुच्ु भव्यात्माओं द्वारा सदा आराघन 
आर ग्राप्त करने योग्य है | 

निजेरा और मोक्षमें भेद-- 

देशेन जप गलेत्कमंबिशु ९ हा ५ 

शेनकेन वशुद्धिश्र देशतः सेह | 

स्थान्निजेरा पदाथों मोच्स्तों संतो इयोमिंदितित्रथा१७॥ 

च भर पु 
मर 30 अक देश कर्मोक्ा मड़ना ओर एक देश विशुद्धि-+ 

पर्मलवाका हाना लनिजेरा ह॑ तथा सर्वेद्रेश कर्मोक्ा नाश होना 
आर सम्पूर्ण विशुद्धि होना मोक्ष है। यही इन दोनोंमें भेद है। 

[ 'जन्‍्मजरामबमरणों: शोकेई:सैमंबेश्व परिसक्तम | ः 
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$: दियोमिरितिः मुद्रितयती पाठः | 


अध्याव्म-कमल-मानेरट श््पू 


पुण्यजीव ओर पापजोीबोका कथन-- 
शुभभावेयक्का ये जीवाः पुणयं मवन्त्यभेदात्त | 
संक़ शेंः पाएं तद्द्॒व्यं द्वितीयं च पॉदुगलिकम्‌ | १ ८ा। 
अथ-+ज्ा जीव शुभ परिणामवाल्ते हैं ये अभेदविवक्षासे 
पुण्य हँ--पुण्य-जीव हैं और जो सक्केशसे युक्त 6 वे पाप हँ--- 
पाप-जीव हैं; किन्तु पुण्य और पाप ये दोनों पुष्लकम हूँ । 
भावाथे--जिन कर्मेके इठ्यसे जीवॉको सुखदायी इ॑षद्ट 
सामग्री प्राप्त हो उन कर्मोको 'पुण्य/ कमे कहते हैं ओर जिन 
कर्मोके उदयसे दुःखंदायी अनिष्ट सामग्री प्राप्त हो उन कर्मोको 
ध्याप' कर्म कहते हैं। इन दोनों ( पुस्य और पाप ) का जीवके 
साथ सम्बन्ध होनेसे जीव भी अभेदहृष्टिसे दो तरहके कह्दे गये 
(१) पुण्यजीव ओर (२) पापजीब । जिन जीवेंके 'पुएय- 
कर्मों” का सम्बन्ध है वे पुण्यज्ञीव हैं और जिनके पाप-कर्मों” का 
अमम्बन्ध हे वे पापजीव हैं। 


शास्यसमाप्ति ओर शास्राष्यनका फल-- 
थे जीवाः परमात्मबोधपटवः शास्त्र त्विदं निमलं॑ 
नाम्राउध्यात्म-पयोज-भानु कथित॑ द्रव्यादिलिक्न स्फुटम 
जानन्ति प्रमितेश्व शब्दबलतो यो वाइथेतः भ्रद्धया 
ते सदृदृष्टियुता भवन्ति नियमात्सम्वान्तमोहाः स्वतः ॥१ ६॥ 


अरथ--जो भव्यजीव परमात्माके बोध करनेमें निपुण होते 
हुए इस 'अध्यात्मकमलमानेण्ड' नामक निर्मल अध्यात्म-अन्थका, 
जिसमें द्रव्यादि पढार्थोॉका विशद बणुन किया गया है, श्रत्यक्षादि 
अमाणोंसे तथा शब्द और अथके साथ श्रद्धापुषक जानते हैं--- 


१०६ वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


विचार करते हैं--पढ़ते पढ़ाते ओर सुनते सुनाते हँ--वे नियमसे 
मोह--तत्त्वज्ञानविषयकश्रान्तिसि रहित होकर सम्यग्दशेनका 
लाम करते हँ--सम्यग्द्रष्टि होते हैं । 

भावाथै--इस पद्मके द्वारा शाब्नज्ञानका फल--सम्यकत्वका 
लाभ मुख्यरूपसे बताया ही गया हे। साथमें सम्यसज्ञान और 
सम्यक्चारित्रक्ा लाभ भो सूचित किया है; क्‍योंकि एक तो 
सम्यग्दशनके होनेपर सम्यग्क्ञान और सम्यक्चारित्र भी यथो- 
चितरूपमें होते ही हैं| दूसरे, शात्नज्ञानसे अज्ञाननिश्वत्ति और 
विपयोंमें संवेग तथा निर्वेदभाव पंदा होता है । अतः जो भव्यज्ञीव 
इस “अध्यात्मकमलमातंण्ड' को पढ़ते-पढ़ाते और सुनते-सुनाते हूँ 
वे नियमसे रत्रत्रयका लाभ करते हैं और अन्तमें केवलज्ञानको 
प्राप्त करके सोक्षको पाते हैं । 

प्रन्थकारका अन्तिम निवेदन-- 

0 | $ 
अर्थाशाद्वसानवजंतनवाः सिद्धा। स्वय॑ मानत--- 
स्तल्नक्ष्मप्रतिपादकाथ शब्दा निष्पन्नरूपाः किल | 

ए (४७ ८ 9 
भी १ विज्ञाः ९ परमाथतः क्ृतिरियं शब्दार्थयोश्र स्वतो 
नव्यं काव्यमिदं कृत न विदृपा तद्राजमल्लेन हि ॥ २० ॥ 
इति श्रीमदध्यात्मकमलमातेण्डाभिधाने शास्मे सप्र-तत्व-लव-पदार्थ- 
प्रतिपादकश्वतु्थ: परिच्छेद: । 
इति अध्यात्मकमलमातंण्ड:ः समाप्तः। 
अथ--पढाथे अनादि और अनन्त हैं और वे स्त्रय॑ प्रमाणसे 
सिद्ध हैं । उनके खरूप-प्रतिपादक शब्द भी ख्र्य॑ निष्पन्न हैं-- 
सिद्ध हैं हे चुधवरो । बस्तुतः यह अन्थ शंबद और अथेकी ही 


अध्यात्म-कमल-मारतंरड १०७ 


कृति--रचना है, मुझ परिडत राजमज्ने स्वयं यह कोई नया 
काव्य नहीं रचा--नूतन रचना नहीं की । 
भावार्थ--श्रीमत्परिडित राजमल्लजी प्रन्थ पूर्ण करते हुए कहते 

हैं कि यह “अध्यात्म-कमल-मार्तस्ड” नामक शाख्र शब्द और 
अथे की रचना है और यह शब्द अर्थ अनादि तथा अनन्त हैं-- 
खयं सिद्ध हँ--अर्थात्‌ पहिले से ही मौजूद थे । अत: मैंने कोई 
नई रचना नहीं की--में उनका संयोजकमात्र हूँ॥। इस प्रकार 
अपनी लघुता प्रकट करते हैं और इतना गंभीर महान्‌ प्रन्थ रचकर 
भी अपनी निरमिमानताबृत्ति को सूचित करते हैं। इतिशम्‌ । 
इस अकार श्री “अ्रध्यात्मसकमलमातंड”' नामक शास््रमें सप्त-तत्व और नव- 

पदार्थोका वर्णन करनेवाला चौथा परिच्छेद पूर्ण हुआ | 

इस तरह हिन्दीमापानुवादसहित अ्रध्यात्मकममलमातंण्ड 

सम्पूर्ण हुआ । 


है. 


.४॥५ 





#इसी भावको श्रीमदमृतचन्द्राचायने, जो प्रस्तुत अन्य-र॑ॉयेताके 
पूर्ववर्तों हैं, अपने तत्त्वाथंशारकी समात्तिके अन्तमें निम्न प्रकार'अकरें 
किया हैः-- न्प्दि 

वर्णाः पदाना कर्तारों वाक्‍्याना तु पदाव्तिः | 
चाक्‍्यानि चास्य शार््रत्य कत्‌ णि न पुनर्वयम्‌॥ 


परिशिष्ट 


[प्रृष्ठ ३४, पंक्ति १० के आगेका क्रम-प्राप्त निम्न पद्य ओर उसका 
अनुवाद छुपनेसे रह गया है । अतः उसे यहाँ दिया जाता है। ] 
व्ययका स्वरूप-- हे 
सति कारणे यथास्त्र द्रव्यावस्थान्तरे हि सति नियमात्‌ | 
पूर्वांबस्थाविगमोी विगमश्वेतीह लक्षितों न सतः ॥ १८ ॥ 
अथ--यथायोग्य ( बहिरद्ध और अन्तरज्ञ ) कारणोंके होने 
ओर द्रव्यकी उत्तर अबस्थाके उत्पाद होनेपर नियमसे पूरे अब- 
स्थाका नाश होना विगम--अर्थात्‌ व्यय कहा गया है | सन्‌ 
(द्रव्य) का व्यय नहों होता । 


भावाये--जिस भ्रकार तुरी, बेसादि पटकारणोंके होनेपर 
ओर पढके उत्पन्न होनेपर जो तन्तुरूप अवस्थाका विनाश होता 
है बह उसका बिगस कहलाता है उसी प्रकार उपादान और 
निमित्त कारणोंके मिलनेपर द्वव्यकी उत्तर अवस्थाके उत्पाद- 
पूबेक पूवे अवस्थाका त्याग होना विगम है ' 


शुद्धि-पत्र 

प्न्‍्ट पंक्ति आअशुद्ध शुद्ध 

६ धर क्षायोयशमिक क्ञायोपशमसिक 
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वीरसेवामन्दिसके अन्य प्रकाशन 
समाधितंत्र--संत्कृत और हिन्दी टीका-सद्ित | 
बनारसी-नाममाला ( दिन्दी-शब्द्काप ) । 
अनित्य-भावना--हिन्दी पद्मानुवाद श्र मावा्थन्सद्ित | ० 
पुरावन-अनवाक्य-सूची ( दि० जेनप्राकृतपद्मानुक़्मणी ) 


हे 


( प्रस्तावना छुपते दी प्रकाशित होनेत्राली ) | हर 
इम्रास्वामि-क्रावकाचार-परी ज्षा (ऐनिदामिक प्रस्तावना-सद्षित) |) 
सत्साघु-स्मरण-मंगलपाठ--हिन्दी-अनुवादादिनसब्ति | ॥) 


अभाचन्द्रका तत््वाथसूत्र--सानुवाद-व्यास्था | ः 
न्यायदीपिका (्यायाचार्य प० दरबारीलाल कोटिया द्वारा 


श्रनुवादित और समादित मह्त्वका विशिष्ट संस्करण )। 2 

'जैनम्न्थ-प्रशरिति-संग्रह | (ओर 

कृहतू-जनप्रन्ध-सूची | ( रेः 

समन्तभद्र भारती---अ्रनुवादादि-सरित (प्रेस: 
प्रेसकी तय्यारीमें 


जनलक्षणावत्ती--६ लक्षणात्मक नेनपारिभाषिक शब्दकीप )। 
लोक-विजय-यंत्र--मरविष्यज्ञपक प्राक्रत गन्य, रिन्दी-टीका-सहित | 
अद्रवाहुनिमित्त-शात्र--नि्निचो-द्वाय भर्विष्य-शानका अपर्य 
ज्योतिष ग्न्थ, हिन्दी अनुवादादि-सद्दित | 
अनेकार्थ-नाममाला--६ प० मगवतीदासकत शब्दकोप )। 
सत्यु-विज्ञान--सृत्युका पहलेसे जानलेनेके उपायोको इतलानेवाला। 
प्राचीन अ्रतम्व प्राकृत भापाका अन्य | नई हिन्दी दीका-सद्दित । 
आय-चान-तिलक--अश्न-यात्र और नि्मित्त-शात्का 
इसना प्राकृत ग्रन्थ, संस्कृत तथा नई दिन्द्री-टीका-सद्रित | 


* कमें-प्रकृति--निमिच्रद्ध-सिद्धान्तवकषति-विरचिन ) सानुवाद । 


विश्वतस्त-प्रकाश-न्‌ मावमेन-त्रेविद्य-डिरचित ) 
ऐतिहासिक-जेनव्यतिस्कीप--भ० मदावीरके आदके आनार्यों, 
विद्वानों, राजाटिकोंका मंत्ेपमें वद परिचय जो: विखरा पढ़ा हर 


